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एववा इ्तवधी2 ज्रप[रपव पणते 63 एष्रपतपप्पीय तीण 


प्लत (वााप्रादरलयवे प्दपतञपय ताप्दुम एवण्यपू) 
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प्प [11 

(ष) ऽतकुभाप्ा प25 01166 00 15 म प्ट्वलला [गलाद 1 पट्‌ (दरक 217 
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८८ [वा9 विर एप 0 लपु€8510ह (द्रुह {व एल प्ढकभट 9 ८ 


31 


वदद पाल दपरल्त्‌ पलप. < दु कला< पल क्िदल्व्‌ 5०१८ [लकर्द्‌ऽ ए 
1८ [द्रवता व. ५६ 05 पालः र्दपरल्वं ८० ३८तद६ पलप एष ०प एपदर्वा 25 
प्लाट पलु त्क्ल पालः प्कर्वऽ भात्‌ एव्र पाल ]लणल्‌३. = एिषवर्वा3 ध1€0 
तलएलालतं 1115 प्रपत तइल्जााऽ€ 00 चट कताः तप्धऽ, एद [इ्ठप्ठ ८0 णाल ८16 
प्ालापएलःऽ ० धल [रवव ङक 0८८ अ0ववर0401125. पवृ पला (63६64 
3 लिक टशापऽ त्-्माल6 ग पल [ञणा8. (0८ [तवपट तणाव ६16 
5८015 € [0 7215510. 


{</000255109 ४0 ८००£ [०० (>. 233-6) 


[ल हष्ा8035 वत्‌ जदूववुद्ड ० 551 घला व्वृण्टडत्ट्वं पर्वतात पतत 
015- 01ऽला]16§ ६0 [455 प€ थापक इल्व०ा ३६ पला [दत वत्‌ [गाइ ८० ऽप 
पाला णता पालाः 1666688 भाल5 त पा प्०पाऽ. = सलः प1८ [० 25 ०00 0 
९1२?ऽ€ शि116 010६€ छप 1 पट वणप, 20त्‌ पल [60016 ग /2188|1 ल्ट दाप 
वुु०4५11९वं फ़ पलु प्विदर्वंऽ भात्‌ [दग्धर् {0 ००. = (क्ल पनतं पल प्राना 
1०६ 1८ छणपत्‌ 86 त०्फएलालात {ण पलप ८० ऽपि पट १९८८९७७ पव 718६6118[ 
र ध पजर ठप्‌ ्टाल्ल ६८० ०००] पलत ठय {००व्‌. (गपु ए 25 2217506 ध1€ 
दलाल] ४1734 ६८1८, ए पववद अकल 1८ 10 लक त पल अल्ल लत्लता05180665 
तं [नग्रल्व्‌ छप ८५ पला चल [8८९5 फलु अगतं 0८ श्ठर्वल्वं लः पाल एप 
{056 ग (णग. 

4६ 4८ ६८ 3 100 ल] पी. प्ल एण धल्व 0 पाल फडति ८0 121६८ 
10६ वऽ एप [ल कात्‌ पज 40 50 25 1६ 45 10६ [2058101८ 0 [प ५ {168८ पा€ 
तत्र, उिपततात पल्यम्‌ एलक्पाप्त्ट्व्‌ पल कलया ८० पष्ट 00६ वतु प वाप्ट्लल्त 
0 पाल [कञलक्ा दत्‌ ठल्रल्त्‌ तदाप्य 19८6 25 ऽपराप्ए]ाल {ण ल्वतणटु वाप, 


141८4241 (. 236) 

(21166 एपवव2 ऽ ऽध्य 00 पाल एवर्‌ ग 9 [रल उमाल्वं 04६11248 
प्लवाः ४2145. [06 व्गापश्रतवलः ग पट काक, अप्2, 0 वदप्लत्‌ ठप 
पथु पाल क्लः [ञलपष् ८0 पट वडल्ग्पाऽ€ ग एपरववा09, पञल्व ८० ० ४९ 
प्लवाः ०६ ल वपा ८0 पल प्लऽ, कणत दत्तवत्‌ 1६ वऽ 24 30 गुम 
पपरक ८० पट [लल§ ९० इट्शूर 1] ग धल पर्वतऽ प्मणऽ. 000 पऽ 0०66850 
एववा, 191 वठक्य प1द€ ल्०ावा्०5, 11611 प< (107६5 अण्प्रातं ऽद 
प्ण ८८३४. [€ पटल व्ण्पवात्मा$ कलल तवद व (आजपरप प्राप्त ६ [वट (व) इल्ला 
0 (9) [ट्वं छः (ठ) €ण्ल पूणण्टटु म पवत पट ल्व छव एलाह [पलल णः [15 
11681. 


23: 


[कावद छु 1९० 1 टः न उन्न (0. 237-240) 


[0 धल ० इत्वलष् 9 व्‌, एतर्ववीत [लप्द्प्ट्व्‌ पट प्रो०5 ९0 ५८५1१६८ 
70 धूल हल्पलतप्‌ सावत प्प€ह चतत्‌ 46 पाल ज[जण्णष्ठ -- 
(2) ८० (०० पलल ठप्‌ (कत्‌, 
(9) ४० €६ {७०व घव 5 ०रिलद्त एरद{०€ ालव-ापट (८6404) 
(2) ९० भत्व्छ£ पल ९४८८ऽ 0०त॑ [रय छप पट [नणडलनर्तलः वदि हद्वष 
६८ 1210115; 
(ध) ८० ३८तदु@६ € {004 [रदा फ पट पणय क्ट दण्ट. 
^ ०47८ {70 पल प्ा€6 04 ऽतवादात्ति,  ध1€ प्ग7ुएऽ ८८८ 2110५८4 
(व) 0 2तत्दु६ पऽ हिष्ठा 1 065८5, ९.द. 2140&5, [0706द4114८65, ९८८. 
(9) ९0 अतव्लु0 €2८40{< [श्प हिष्ठा [प ष्व, €.) [०त्पञ, [0ध्प-ऽव5, 
€६८. 
[7८ [5६ तााल्त्पनया 15 ऽपिगप्ट्व्‌ ए १ र्छा$ 0 पीट अतट ग अत्राप्य, 
110 एवऽ (पाल्त्‌ं पि प्व [गप्प-रलव+ (धावद ज 4404. ४४१4८ ल्त - 
1 घाल [0्ाऽ-56९त5 नपदटमृकक्छदात ति प्रलृााल्त्‌ ८0 लव प€ [नपर्ब्ध्ीपर तो) 


एला हाणटा [प 0 716 [८ ० वपि. 


.90## ° 142404८ (7. 242-9) 

ष्ठो वाता रप्वत्वि कलः ६0 पट णोष््िल त्मल्व्‌ वरग्वपपरकत जणु1€८ 
एल्व पल ऽ [टु पालाय प्ल ज ४८ दवदव [िप्पकु, णट., 
164021६8, {15 फ{€, 500, तवपदटुप्छनप, ऽदारकप वात [प1त-इलाःण्व६, प्ट 
ललत०5, 0 लल [ष्याद्‌ त द्ववत, ०८ {110६164 ०४ पट प्लकऽ 0६ 
एप्वत12"5 शञ६ 10 पल [ष्व्‌ [ला (लःइपवरतल्त्‌ पुल पण्िलऽ ८० ६1४८ ४८ 
पतद्वत पाव पलु फए०णीत्‌ च०६ एलल्जपरट ०८ पल्ल ए पवत्रत दतत्‌ दसश्ली ऽत्ज्ल॥ 
०८ शवल शत त्वेत 1६ 100 2 वलय, पतु पितलः पल एठताति प्0०8€ 2 
76 ० 60 (ककव गी ल्ल [ला50ा 0 छतणव्‌ 2० ६० (ल्ट धल (लवन. 
६ 0115 पताल पलाल 1४८५ 11 धुल 912६6 2 ह. ज इ यदण्डप्प फ]10 स३5 (€ 
पा 8 एप्त विता 9 पील एवल अल गुिकण्लल्व्‌ ४थ्ट (द्वु 274 
0ि6ालत्‌ 0 व्रा 2 [वपु णः पल प्रष्टु एप्ववथ 28१८ 116६ ४०6 16665581 1115- 
प्ता(प्ठयऽ कात्‌ पला वल्लव पल 0 परा पु पलालःऽ ० पाल दातु 
वष 200८ 05 [6560८ धल. पल पपत एजत्‌ [ल पु 25 पट ऽग ग 
लपक [0556556 2 पाक्तपण्यऽ [पञ पपत पलक एद्लवत्यल लपतु णक 
दः प्ाप्रल1 € अध, {€ (णपरं दक 74 पल प< धातु 5९ [= ४क्ला 
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115 प्रावा कय (णा्प्रप्यात्वत्वु एष्ट पट हष] ८५ लात, धा [पदा म० 
502115८ 2६ ४८ [६७शृ८्द<€ ग परवति पप प€ ऽल्लल६ भात 210]1046116त 11 
व्ल: [दप 60 (कऽक4045 प८ ध1€ त00॥ ° 15 110८८ एप प्पामल्तं 10 
[101 115 पल्वल प्लु पवत ऽपी गत पपाप्टडा०ा प्पठप {215 1214 प10६ € 
0रिदिल्ध| ८० एव धल वल त वणल पणु0 ठप हठ ८० 5द्€ एपर्त/8. (2124५211, 
4] पाल थप्पल ८५ ऽद एपर्वत9. = (€ तगालणपाः$€ धऽ 50 ह(८व६ ४4६ 
एपव4112 अल पष्ट वच 0 पक्र 105 तप्रल005 ८0 पला, 306 [€ 01114 110४ 
६८ [5 प्राटग्‌ प धप 0 दतृ ० कलत्र चए०्पः धल सपात्‌ ० 0० 
14८ (णपा 06 प्यलया एषु प्गयरऽ च्लिः प्लव, एप्त 4 ऽतत्‌ पलल कलाल णि 
ऽप्ल1, शाट. लवणत्वं एप्पल, प्ा०25565, ऽपः चप्‌ वद्र. दार्व पालय 


0र्८ल्व ४० उ पवरव12 01€ ° ऽप्रल्‌1 4प्ल€ऽ ° {00५, 


८८९0142८ ग ९०4 छव्‌ 54८८ 


[लावो पला 1लवृप्रल्छल्व्‌ पर्तवर ८५ एलप्र््‌ {15 वाऽ ९० ततत 
(ककय 0 (व्ल द पतव बहटाल्ल्वु एप गा चल्त्छपप्रह ० प 
[व्रानिप्णर 1 पट पवत प्लपरञ प्राप प्ल वत्त्व हिणुत ववं अर्ल, € वद्ल्लपल्वै 
पव धल (काऽकुद्यञ (हट 06 1तलत्लण्ल्व्‌ एषठ १ 0णल््‌ 0 20 वदारतचपः ऽ६ृत८प८व 
{0 < [ष[0056. 

क4लात्वप पाला वद्तृप्ठप्ल्व्‌ एप्त ८० (लप [5 काऽतमिद6 ६0 ३८८९६ 


1110{435९७ 4७ {004 प्र्दरवार गलकल्त्‌ ६ एप ल्ल्य) (656०015 (3९८ 0. 248-9). 


24५ (४८ गु 14240464 {= 250-5ौ 

एपर्तविति पालि दुवद्ट्वु घल [ष्ट्णतप्ड एता-50ा1ल8 ० दारव1अ2. 01८6 
प्रन १ पाट हि्यिपर्०त ७5 पष्ट रा एल व< 25010द्लाऽ प्व 16 
{0८45६ पी पलल छजपार्वं ए विप्ल प पल [्टुवगा 0 12 फृल्छाऽ [पल 
९६३] ६1८ प€€ प्065 न शाल 216 वल5ता१द्त्‌, जट. , (47४, 5८817, २ 
५५262८1. = (1 {€ ववषु व्रा०पपरतल्त्‌ पणम प०ऽट 0 कवत पम 2055655 लत०्पषट 
00115 (0 [वः {0८ 12 62८5 अजपां ६० ल[शलल८. = 4दार्वधुर त्व्‌ ०0६ [€2५*८६ 
€ [०120६ ०5 {16 [वं ला०पषहटि ० व्व छा {ण 12 कल्वऽ एप [15 ऽलः भ5 
९८पत८०॥ वलूगलप्ल्व्‌ 0 [लिह व्तालऽ अव्‌ ग्‌] ण [ऽ प्रलया वीव €शव्ट0८ 51 0 
पला्ाऽलुष्€ऽ, 4६ पऽ घप्र १ (वकलुशपर्वतय चाप्त ४८ [0८७ = 4€ात्‌92 
0िला८त्‌ {115 अवट त पल तत्‌ ८५ पल रक्रलुरशपरवत्‌)2 णप्‌ कववल प [ऽ कत्‌ 
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८५ ६५८ प {15 {1{९. ८ क०5 [नएकूल्व्‌ ए पिक कट, व्यो, तप्पटुप्ल ~व, 
< इलव वात्‌ धूल परवत-ष्यण् ५5 तव [दर्प ज पड इ द्व्लो ज पलप) 
[चत्त 0६ ५ 00, स ज णता कलल वपि्रस्व, ब्ल पष्ठ 450 पठतत घाट 
तवणा ज पट र्य्लदव्पवतत ब्ल ऽत्मलीतणडल ज कलातुामहव १८८८ 
शण. तद पणिकरल्त पट वपु कणवद पाऽ व्व दञमधल्वं ८७ [अ पाल प्णुज८ 
अधा). 


(०८१४107 ० (140 कठः ९०4 {7 = 255-262) 

^ ट्छ 5९600 द्टु05 लाल पणा ता (ववद्य (ऽपापाधाफ 0 ल्०ाध्टाड). 
एर्व ०5 ध्यक च [वपाक छद्टा८ ०5 [उतवप्टत्‌ धल व्लतरा्८ त जापर 
{६2, चा ३५८८६८, € अदल्ल्प्ट्व्‌ प 0व9्रु ज ध भादा 1०६८ पल्य (वापापते 
25 1८ ऽप्रण्छल जण्ण = ्ातण्ट्ु गप्ञ्धपलपजीऽ ८०९ पाट (-उप्तावञसपतर 
2०५७. [१ धवऽ्त ऋापु) पल (उव्रवक्५5, स्पत णप) पाल इ ताा084३5, 
तदम पाधा पट वित्वे पथत्‌ एकाावरस्रय का वृषल ४6 गृन्ठलाल्तं पृ 
द्वत फ.) ऽप्ाष्यनिाल कवल. 45 पतय वत्‌ छात कलल सक, 
एष्व पपप्ट्व ८० पटम्‌ पा सकृ [मटुक (2400 चथरन्) [15 404, 
४129, पचध धट १९ रवकः वाट ऽप्द्ल 60 वल्लव पत्‌ पाम एण्टलः 15 ऽद्ल, 
विल्वं छाः वजय [वऽ कपु भमला (प्रल्षौ) ल्ाऽप्टात९, ऽ $पि पारत 
(वावत फटा पनाक, {८ [कटव्‌ ८ पटे 0 गा -9$20 [10ट्पग्€ 
(4454४ -धवन्छ) पट पक0 पापप्25, फट. 2८ 12892, ९८, उपरत आकरं 2457 ९८. 


एिपर्वरत02 पला पल्वृपटव्‌ 2] प्ल घाः ष्टः ८० 10८ 15 €1&10 लाः 
ऽ व्यप कत्‌ कप्पञट्व्‌ पट व्णट ० पृष्ट प्दोष्टठया ७ {2592102 015, 


एववा पालय लृभषत्व्‌ 9 अणक ग त [ण्डय पा म पल पः [ण्ट (2066 
पत 2 पल क्ल उिपवत09 3600 ७25 पट व दत्लः पलाल फला ८० ववि, 
5३54 2114 119425४259 अत॒ ६ण० ऽपथ005, ^ पपठरपवः 90 (९5५०६. (४८ 
{णलः लाल गिला त035त्त्‌ एषु प८ [ण्प्टः अत्‌ पलु विल्व 0 पला १८. [प 
(0ाऽ€ ० धल प्ल पव्णृर कर्दपष्ूल 10 एकव चतु ०डलण्ट्त्‌ पाट लतव. 
[लल पल एल्व्थपल एककर्व्णं भप्व्‌ कलल 10 [गटल अविशत्‌ ण पाल ऽपविाय5. 
06 ऽप085 लप्‌ पल्य [0 [आ्लल्यऽ< 11 पलः उप्ता. वृ ल 9150 [1६८ ६6 
295 ८००६ वटपिषटूट प एणत्व भत्‌ कऽलारल्त्‌ पल कल्ल्लु, = 11 पः ग पलप 
पला) शल्‌ प्ट पला फार ०6 पठण च 2 पिपत क्प्ल 95 (-वप्पधागृठाद् पद 
2०45. (€ पमण दिष्ट 06लवा€ [0 ाध्या266८2 ३0 तत 09६8 प}ल ५१८ ८९० 
भप 125 एतवा छापा भात्‌ शा ववा)2, 
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(०५८९१०0 ग 1444 (0. 264-280) 

{परवव्‌|14 पला वल]ाण्लल्तव 9 वाऽत्छपाइ ८0 [स वा0्लु2, 20 पदलव0न0 2८०11- 
८ ८1८ 11771 5६9८. (०5 पला, किलत ए 90ल2 प< लुः (17 १ 
५1111६5, ८०८, 20८८, ९६८. (5८८ 200९८, >. 2) त] ४८८ 0<ऽ 1650119 
ए धल द्वरलः 95 प्राटवालप्ट णिः 0तप5. = उपतरत -€[22८ ६1८ {16 32714 
21[0्रल्व धूल नपृ ९0 पशुप पल व्पुऽ पतु वल्य (ल्तल्त्रजाऽ (लवपद ८० 
घाल घापरल त लु 9्०ा 80 वपु 

वाल पालय पण्यप पद्व पधा [15 ५1502165 ८० [75 [ल पपरा३हु८ {0८ 
1162]5 कात 11246 लृचनगयप्ट पिलववधठाीऽ 0 ऽत८. 15 {0161 92112 25 
[हठ प वा वत पल प्ट इवत रऽ वऽप्ठताजल्तं त धूल पप्दूट 211206- 
16165 {0८ 100 ा2त्‌ एष [इपालर उत्‌ गा दववृप्ाकु [कपप ८14६ ६1८5€ ^€ 211 
116217६ {0 एष्तत22. 115 वटण्छधणा ७95 (0प्ऽल्व 2६ १८ प्ल ालघ्ठा ग ४16 
०4 (एप्वत112.° [€ [प्त्रल्व ४५ प1८ (ल्द 204 10116व्‌ धल कवलः अनणु जर 
{15 500 तवाडला>1८5. = जशुला पतव तपाल ८० [९ ाल्फ48 6111६496 {07 {0० 
[ष्ठ शप 1115 15065, त] प्ता 94112, 2लप. 0२5 51560 ६0 56८ ७2119 
111 प हणप ० 9 पापात पत्‌ प्रवल प 15 प्प्‌ ८० [नप कल गर्तः अनह रप 
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भैषज्यवस्तु 


[ भषज्यवस्तुनि] पिरुडोदहानम्‌ । 
मेषजञ्यं महासेनो राजगृहं वेणुवनषण्डः । 
इच्छानङ्खगटा च कम्पि आदिराज्यं कुमारवधेनम्‌ । 
गखानकाश्च कैनेयो वर्गो भवति समुद्यतः" ॥ 


उदहानम्‌ 1 
मेषज्यमनुज्ञातं वसा कच्छ अञ्जनम्‌ 1 
उन्मत्तकः पििन्दश्च रेवतः सोवीरकेण च । 


वृद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्या- 
रामे । तेन खलु समयेन भिक्षवः शारदकेन रोगेण बाध्यन्ते | 
ते शारदकेन रोगेण बाध्यमाना उत्पाण्डूत्पाण्डुका भवन्ति 
करषाट्ुका दुबेखका म्खना अप्राप्तकायाः । 

जानकाः पृच्छका बुदा भगवन्तः" । यावटृच्छति वुद्धो 
मगवान्‌ आयुष्मन्तमानन्दम्‌ । कस्मादानन्द एतरहिं भिक्षवः 
उत्पाण्डूत्पाण्डुकाः कृषालुका दुबेटका म्लाना अप्राप्तकाया इति । 


| ६९९ ५9५ | (791४८), ९०1. 1, 10110.102, 1, ‰ : 
09 9 
तुतः [पथम मम्‌ ९ | 
तैर सम्‌" पनः मन्नाम | 
गह्वर" ईतः तषिददि | 
पाहुः 5" ददे रणम्‌ वन्त | 
गम मः तारम छर वसन्ति 


9 15. जानकाः पृच्छका बुद्धा भगवन्तो जानन्तः पृच्छन्ति अजानन्तो न पृच्छन्ति । 


11 भेषञ्यवस्तु 
आयुष्मानानन्दः कथयति । एतर्हि भदन्त भिक्षवः शारदकेन 
रोगेण बाध्यन्ते । एतहि शारदकेन रोगेण बाध्यमाना उत्पाण्डू- 
त्पाण्डुका भवन्ति करृषाल्धका दुबेटका म्टाना अप्राप्तकायाः | 
[मगवानाह] । तस्मादानन्द अनुजानामि भिष्चुमिरमेषज्य 
सेवितव्यमिति | 

[उक्त भगवता भिक्षुमिमेषञ्यं प्रतिसेवितव्यमिति' ] | 
भिक्षवः काटे सेवन्ति कारखातिकरान्तं न सेवन्ति! ते भवन्ति 
उत्पाण्डलपाण्डुकाः कूषाटुका दुबेलका म्ना अप्राप्तकायाः | 
जानकाः प्रच्छका बुद्धा भगवन्तः । प्रच्छति बुद्धो भगवान्‌ 
आयुष्मन्तमानन्दम्‌ । उक्तं मया भिक्षुमिर्भेषञ्यं सेवितव्यमिति । 
अथ च पुनर्भिक्षवः उत्पाण्डूत्पाण्डुकाः कृषाटुका दुर्बरुका म्ाना 
अप्राप्रकायाः । उक्त भदन्त भगवता भिक्षुभिरभषज्यं पतितसेवितन्य- 
मिति! त एते काटमोजिनो वयमिति काटे सेवन्ते काराति- 
कान्तं न सेवन्ते! तेनोत्पाण्डूत्पाण्डुकाः कूषाट्धंका दुबेटका 
म्छाना अप्राप्तकायाः | तस्मात्तद्यानन्द अचुजानामि भिक्षुभि. 
शतुर्विधानि भेषज्यानि प्रतिसेवितव्यानि । काल्िकानि यामिकानि 
साप्ताहिकानि यावल्ीविकानि । तत कालिकानि मण्डः ओदनं 
कुस्माषो मांसमपूपाश्च । यामिकमष्टो पानानि । चोचपानं मोचपानं 
कोटपानमश्चत्थपानमुदुम्बरपानं पारुषिकपानं मुद्धीकापानं खजर 
पानं च | 
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भेषञ्यवस्तु 111 
्न्तरोहानम्‌ । 

चोचं मोचं च कोटः च अश्वत्थो दुम्बरेण च । 

पारूषिक' च सुद्धीका खज्‌ रं चाणएम' मतम्‌ ॥ 
साप्ताहिकं सर्पिस्तथा तेरं फाणितं मधु शकरा । याव- 
ज्लीविकं मूकमैषन्यं गण्डभेषञ्यं [पलभेषञ्यं] पुष्यभेषज्यं फटमेषज्यं 

पच जतूनि पञ्च क्षाराः पञ्च ख्वणानि पञ्च कषायाः 

तत मूरभेषञ्यं मुस्तं वचो हरिद्राद्रेकमतिविषा इति । यद्वा 
पुनरन्यदपि मटमैषज्यार्थाय स्फरति' नामिषार्थाय । गण्ड- 
भैषज्यम्‌ । चन्दनं चविका प्रद्यका देवदार गुडूची दार्हरिद्रा 
इति । यद्वा पुनरन्यदपि गण्डभेषञ्यार्थाय स्फरति नामिषा्थाय । 
पलभेषज्यम्‌ | पटोखपलं* वारिकपल्लं निम्बपं कोशातकीपवं 
स्तपर्णपलमिति। यद्रा पुनरन्यदपि पत्रभेषभ्यार्थाय स्फरति 
नामिषार्थाय | पृष्पभेषभ्यम्‌ । पञ्च पुष्पाणि । वारिकपुष्पं निम्बपुष्पं 
धातुकीपुष्पं शरिपुष्पंः “पद्यकेसरमिति | यद्रा पुनरन्यद्पि 
पुष्प-]मैषज्याथोय स्फरति नामिषाथाय । फलटमेषञ्यम्‌ । हरीतकी - 
मामख्कं विभीतकं मरिचं पिपरी इतिः । यद्रा पुनरन्यद्पि 
फटमैषज्यार्थाय स्परति नामिषा्थाय । पञ्च जतूनि । दिङ्गः 
सर्जरसः °तकस्तककर्णीं तदागतश्च । तल दिङ्धुः हिङ्ुक्षस्य 


क # 
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1५ भेषज्यवस्तु 
नियासः । सजेरसः साखतरक्षस्य नियीसः । तको" रक्षास्तककर्णी 
सिकूथं °तदागतस्तदन्येषां वृक्षाणां निर्यासः । पञ्च क्षाराः कतमे ! 
यवक्षारः यावशूकक्षारः* सजिकाक्षारस्तिलक्षारो वासकाक्षारश्च } 
पञ्च॒ लर्वणानि कतमानि । सैन्धवं विडं सोवर्चरं रोमकं 
सामुद्रकम्‌ | पञ्च कषायाः कतमे | आम्रकषायो निम्बक्षायो 
जम्बूकषायः [रिरीषकषायः] कोदाम्बकषायश्च | 

तत्र यचच कालिक यचच यामिक यच्च साप्ताहिकं यच्च याव- 
जीविक तच्चेत्काटिकं संसृष्ट * भवति काटे परिभोक्छव्यं 
काटातिक्रान्तं न परिभोक्तव्यम्‌ । यच्च यामिकं यच्च साप्ताहिकं 
यच्च यावज्ञी विकं तच्चेद्‌ यामिकं संखष्ट' भवति यामे परिभोक्तव्यं 
यामातिकरान्तं न परिभोक्तव्यम्‌ | यच्च साप्ताहिकं यत्न याव- 
जीविक तच्चेत्साप्ताहिक संसृष्ट भवति सप्ताहे परिभोक्छव्यं 
सप्ताहातिक्रान्तं न परि भोक्तव्यम्‌ । यावल्ञीविक यावजीविक- 
मधिष्ठाय परिभोक्तव्यम्‌ । एवं च पुनरिष्ठेयम्‌ । हस्तौ परक्षाल्यः 
प्रतिग्राहयित्वा भिक्षणां पुरतः स्थित्वा इदं स्यादचनीयम्‌ । 
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समन्वाहुरायुष्मन्‌ । अहमेवंनामा इदं भेषञ्यं यावल्ञीविकमधिति- 
ष्ठामि । तेषामथा]य सब्रह्मचारिणां च एवं द्विरपि लिरपि । यथा 
यावज्ञीविकमधिष्ठितमेवं यामिकं साप्ताहिकं वाधि यम्‌ । 

श्रावस्त्यां - निदानम्‌ । अथान्यतमस्य भिक्षोवाय्वाबाधिकं 
ग्छान्यमुत्पन्नम्‌ । स वैयसकाशयुपसंकान्तः । [उपसंक्रम्य कथयति । 
वाय्वाबाधिकः] ग्छान्यमुलन्नं भैषज्यं व्यपदिशति । स कथयति । 
आयं वसां सेवख खास्थ्यं ते भविष्यतीति । भिक्षुराह । भद्रमुख 
किमहं पुरुषादः ] स कथयति । भिक्षो । इदं ते भेषञ्यं न राक्य- 
मन्यथा स्वस्थेन भवितुमिति | एतल्मकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति | भगवानाह । यदि वेयः कययति । इदं ते भिक्षो- 
भैषज्यं न राक्यमन्यथा स्वस्थेन भवितुमिति सेवितव्या वसेति । 
भिक्षवो न जानते । तैवैयः पृष्टः । स कथयति । आयं युष्माकमेव 
रास्ता सवजञस्तमेव गत्वा प्च्छेति । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति | भगवानाह । पञ्च वसाः प्रसेवितव्याः । कतमा; 
पञ्च । मत्स्यवसा शुशुकावसा शुशामारवसा रिक्षवसा सूकरवसा 
च । इतीमाः पञ्च वसाः । अकाले पका अकाटे परिस ता अकाटे 
प्रतिग्राहिता अकटेऽधिष्ठिता न परिभोक्तव्याः। काटे पका 
अकाले परिख ता अकाटे प्रतिग्राहिता अकाटेऽधिष्ठिता न परि- 
मो्छन्याः । काटे पक्राः काटे परिख्‌ ता अकाङे प्रतिग्राहिता 
अकाटेऽधिष्ठिता न परिभोक्छव्याः । काटे पक्ताः काटे परिसताः 
काले प्रतिग्राहिताः काटेऽधिष्ठितस्तेरपरिभोगेन सप्ताहं परि. 
भोक्तव्या इति । ततस्तेन भिक्षुणा वसा परिभुक्ता । खशः संवृत्तः । 
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तेन खश्थीभूतोऽस्मीयन्यावरिष्टा वसा छोरिता । यावद्परस्य 
भिक्षोस्तारशामेव ग्ान्यम्रसन्नम्‌। सोऽपि वेयसकारां गत्वा 
कथयति | भद्रमुख ममेवंविधं ग्छान्यमुत्पन्नं भैषज्यं व्यप- 
दिशेति तस्यापि तेन वसा समादिष्टा | स तस्य भिक्षोः सकाशं 
गतः। स कथयति | आयुष्म॑स्त्रया वसोपयुक्त ममापि वैयेन 
वसा व्यपदिष्टा | अस्ति काचिद्वशिष्टा बसेति । स कथयति । 
आसीत्सा तु मयाखछोरिता। न शोभनं कृतम्‌ | एतल्मकरणं 
भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह । नहि सिक्षुणोप- 
युक्तरोषा वसा कछोरयितन्या | वसाधारकस्याहं भिक्षोरासमरदा- 
चारिकान्‌ धान्‌ प्रज्ञपयिष्यामि । वसाधारकेण भिक्षुणोपयुक्त- 
रोषा वसा याचितान्यस्य भिक्षोदातव्या । नोचेद्‌ ग्टानकस्पिक- 
राटायां सखापयितव्या । योऽर्थी भविष्यति स अ्रहीष्यतीति। 
वसाधारको भिक्षुयेथा प्रजप्तानासमुदाचारिकान्‌ धर्मान्‌ न 
समादाय वतेते सातिप्तारो भवति । 

भगवान्‌ श्रावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । 
तेन खलं समयेनान्यतमस्य भिक्षोः कच्छररोगः समुत्पन्नः} स 
वेयसकारासुपस्तंकान्तः। भद्रमुख मे कच्छ्ररोगः समुत्पन्नो 
भेषञ्यं व्यपदिरोति । स कथयति । आयं कषायं सेवख । खा्थ्यं 
ते मविष्यति । मद्मुख किमहं कामभोगीः । स कथयति } इदं 
ते सिक्षोरभेषञ्यम्‌। न राक्यमन्यथा खस्थेन भवितुम्‌ । एतत्‌- 
प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । पूवेवद्‌यावच्छास्ता ते 
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[सवैक्ञः' । तमेव गत्वा प्रच्छेति । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । पञ्च] कषायाः । आच्रकषायाः 
ूवेवत्‌ । तेन भिष्चुणा कषायं कल्यीकृ्य गालं धषटम्‌ । एकघनी- 
भूतम्‌ । भगवानाह । चूर्णः कर्तव्यः | भिक्षवः आ्रंमेव 
चणेयन्ति । पिण्डीभूतः । मगवानाह । शोषयितव्यः । ते आतपे 
शोषयन्ति । निर्वीर्य“ भवति । भगवानाह] । नातपे सोषयि- 
तव्यः । ते छायायां शोषयन्ति | तथापि पूस्यतिः । भगवानाह । 
छायातपे शोषयितव्य इति । भिक्षवः कषायेण गावं म्रक्षयित्वा 
लान्ति । कषायकत्यं न [कुवन्ति | भगवानाह । यावद्‌ हस्त- 
पराम सोधयितन्यम्‌ | । [अध] कषायं दत्वा खातन्यम्‌ | 
कृषायक्रृत्यं करोतीति. । भिक्षोः कषायेण रोगो व्युपश्ान्तः | 
तेनावरिष्टः कषायः छोरितः। यावद्परस्य भिक्षोस्ताहदया एव 
रोगः प्रादु[भूतः। स वे्सकाशं गतः। पूववत्‌] । , स मया 
छोरितः। न शोभनं कतम्‌ । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति | भगवानाह | कषायधारकस्याहं भिक्षोरासमदा- 
चारिकान्‌ धर्मान्‌ प्रज्ञपयिष्यामि | [कषायधारकेण भिक्घुणा 
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उपयुक्तरोषः कषायो यो] भिक्षुरर्थी तस्य दातव्यः । ग्छानकल्पिक- 
राटायां वा स्थापयितव्यः | कपायधारको भिक्षुयेधा प्रक्प्ता- 
नासमुदाचारिकान्‌ धर्मान्‌ न समादाय वतते सातिसारो [मवति । 
श्रावस्यां निदानम्‌ । तेन खलु समयेनान्यतमस्य भिक्षो- 
रक्षिरोगः प्रादुभूतः। स वेयसकाश्मुपसंकरान्तः। भद्रयुख 
अक्षिरोगो मे प्रादुभू तः! मेषज्यं व्यपदिरोति । स कथयति | 
आये अञ्जनं परतिसेवख । स्ास्थ्यं ते भविष्यति । भद्रमुख कि 
वयं कामभोगिनः। भये इदं ते भेषञ्यम्‌ | न राक्यमन्यथा 
खस्थे]न भवितुम्‌ । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति | 
मगवानाह्‌ । वेयोपदेशोनाञ्ननं सेवितव्यम्‌ । ते न जानन्ति । 
ते्वेयः धृष्टः । स कर्थुयति । आयं शास्ता ते सवेज्ञः । तमेव गत्वा 
पृच्छेति । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति | भगवा- 
नाह्‌] । पञ्चाञ्ञनानि । पुष्पाञ्जन रसाञ्जनं चूर्णा्चनं गुटिकाञ्चनं 
सौवीर काज्ञनम्‌" । तेन सेवितम्‌ । खस्थीभूतः। तेनावरिष्ट- 
मञ्जनं यत्त तत्र वा [स्थापितं विनष्टम्‌ । यावद्परस्य भिक्षोरक्षि- 
रोगः प्रादुभू तः। स तत्‌ ]सकाशसुपसंकान्तः । आयुष्मन्‌ 
ममाप्यक्षिरोगः प्रादुभू तः । अस्ति तव किञिद्ञ्ञनमवरि्टम्‌ । 
स समन्वेषयति । न रमते । स कथयति । आयुष्मन्‌ अज्ञन- 
1 वप, 168, 1. 4-5 स ना नीक मिषा ह्ु5" ८ | पितरि ५ 
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मासीत्‌ । इदानीं तु न छभ्यतेः । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति] । भगवानाह । न भिक्षुणा अञ्न यत्र वा तत्र वा 
स्थापयितव्यम्‌ । अज्ञनधारकस्याहं भिक्षोरासमुदाचारिकान्‌ 
[धर्मान्‌ प्रजञपयिष्यामि । अञ्जनधारकेर्मिष्चुभिरञ्जनानि एवमेवं 
स्थापयितव्यानि । पुष्पाञ्जनं पाते] रसाञ्जनं समुद्गके स्थाप- 
यितव्यम्‌ । वर्णाञ्जनं* गुटिकाञ्जनं सोवीरकं च पुटिकां बद्धा 
नागदन्तके स्थाप[वितव्यम्‌ । अञ्जनधारकस्य भिक्षोरासम॒दा- 
चारिका धमां मया भ्र्ञप्ाः। एतान्‌ न समादाय] स्थापयति 
सातिसारो भवति । 

श्रावस्त्यां निदानम्‌ । आयुष्मान्‌ सकत उन्मत्तः क्षिप्तचित्त- 
स्तेन तेनाहिण्डते। स ब्राह्मणगृहपतिस्तं इष्टा आह । एष 
आयुष्मान्‌ कस्य पुतः । अपरे आहः । अमुकस्य गृहपतेः । ते 
कथयन्ति \ राक्यपुलीय-श्रमणा अनाथा अप्यम्र्रजिताः। यदि 
न प्रनजितोऽमविष्यत्‌ ज्ञातिभिरस्य चिकितसा कृताभविष्यत्‌ | 
एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह । 
एवं सति भिक्षवः सेकतस्य मिक्षोग्छान्यनिरूपणाय प्रष्टव्यम्‌ । 
अथ ते वेयसकारणुपसंक्रान्ताः। मद्रखुख अस्येवमेवं] च 
ग्ान्यम्‌ । भेषज्यं व्यपदिरा । आयं आममांसं परिभुज्ञतु । खस्थो 
भविष्यति । भद्रमुख किमसो पुरूषादः । आयं न शक्यमन्यथा 
सख्रस्थेन भवितुम्‌ । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । 
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भगवानाह । यदेवं भैषज्यं सेवितव्यम्‌} न राक्यमन्यथा 
खस्थेन भवितुम्‌ । मांसं दातव्यम्‌ । भिक्षवस्तथा] एवानु- 
प्रयच्छन्ति न खादति। भगवानाह । अक्षिणी पट्रकेन 
बद्धा दातव्यम्‌ । तेदत्तम्‌। अतिशीघ्रं पट्रको सक्तः । तेन हस्तो 
रिक्तो दृष्टौ । तेन वान्तम्‌ । भगवानाह । [सयो न मोक्तव्यः! 
अथ चेत्‌ सद्यो मोक्तव्यस्तदा तस्य हस्तो तदग्रतः सुश्च पा] 
नीये स्थापयित्वा पश्चात्‌ प्टरको मोक्तव्यः" । स सैस्थीमूतः। 
तस्य स एव दोहदः संवृत्तः } एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति। भगवानाह । यदा खस्थी[भूतस्तदा एवं 
रिक्षं समादाय] ततसमवसानमाचरितव्यम्‌। अध्याचरति 
सातिसारो भवति । 

राजगृहे निदानम्‌ । आयुष्मान्‌ पिखिन्दवत्सो यतः 
प्र्रजितो बहावाधः। स भिक्षुभिरुच्यते। [स्थविर एवं ते 
आबाधः । सं कथयति । आयुष्मन्तः सततमहं बहाबाधः | 
निरयाणप्रकरणं नासि । ते कथयन्ति । स्थविर पुरा क धृतम्‌ । 
स॒ कथयति । भेषज्यं कच्छपुटम्‌ । इदानीं किं न धारयसि । 
भगवता नानुक्ञातम्‌ । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत ॒ आरो- 
चयन्ति। भगवानाह । [एवं सलनुज्ञातम्‌ ] । भिक्षुणा भैषञ्यं 
कच्छपुटं धारयितव्यम्‌ । [भिक्षूणां मूरपुष्पगण्डफरभेषञ्यानि 
धारयितव्यानि । ते सवेत भेषञ्यानि कच्छपुटे न दापयन्ति । 
भगवानाह । फलभषञ्यानि कच्छपुटे स्थापयितव्यानि । मूल- 
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भैषज्यवस्तु 21 
ुष्पगण्डमे षञ्यानि वरण्डिकां बद्धा नागदन्तके श्या[पयि- 
तव्यानि । मगवानाह । काटे कारे सोषयित]्यानि । ते आतपे 
रोषयन्ति। निर्वीयं भवति । भगवानाह । नातपे रोषयि- 
तव्यम्‌ । छायायां शोषयन्ति । तथापि पूय्यति । भगवानाह । 
छायातपे रोषयितव्यम्‌ । 

श्रावस्ां [निदानम्‌' । यस्मादायुष्मान्‌ रेवतो] यल कचन 
काक्षी तस्य काक्षारेवतः कांक्षारेवत इति संज्ञा सवृ्ता। स 
पूर्वाह्णं निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्रविष्टः । 
सोऽनपूर्वेण गुडा गतो यावत्पदयति कणेनः गुडं बध्यमानम्‌ । 
स कथयति । [भवन्तो मा कणेन गुड] बन्धत । आयं अस्ति 
किंचिदन्यं बन्धं जानाति | नाहमन्यं बन्धं जानामि | अपितु 
वयमकाटे परिभुंजामः | आयं काटे वाकाले वा परिभज्ञ 
एषोऽस्य बन्धोऽन्यथा बन्धं न गच्छति । अपरेण समयेन सौघस्य] 
[गुडखादनीयं] संपन्नम्‌ । स न खादति । तस्य सार्धविहायन्ते- 
वासिकाः कथयन्ति । आयं संघस्य गुडखादनीयं संपन्नं परिसज्ञ । 
स कथयति । भद्रमुखाः सामिषमेतत । तेऽपि न भुज्ञते । अन्ये. 
भिक्षुभिरुच्यन्ते । आयुष्मन्तः [संघस्य गुडखादनीयं संपन्नं कि 
न परिभरुज्ञत । ते कथयन्ति । उपाध्यायः कथयति सामिषमेतत्‌ । 
तैरपि न परिभुक्तम्‌ । महापरिवारः सः । [तेने परिभुक्तमिति] 
यद्‌ भूयसा सवेसंघेन न परिसुक्तम्‌ । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत 
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४ भेपञ्यवस्तु 
आरो[चयन्ति। भगवानाह] । न॒ रम्यन्ते नाम्पिणामिपचरत्य 
कर्तम्‌" । आगारपरिशुद्धमिति त्वा परिभोक्तव्यं ना कोकृल्यं 
करणीयम्‌ | 
श्रावस्त्यां निदानम्‌ । अथायुष्मान्‌ रेवतः पूर्वाह्न निवास्य 

पालचीवरमादाय श्राव्यं पिण्डाय प्रविष्टः | सोऽलुपूर्वण वीथो" ] 
गतः । तेन गाधिको दृष्टः सक्तु स्पृष्टा गुडं स्ृरति । स कथ- 
यति भद्रमुख मा सक्तुं स्पष्टा गुड स्प्रा । अस्माभिर 
काटे परिभोक्तव्यम्‌ । स कथयति । आये को मम मुहुम॑हृहंस्त- 
ोचं ददाति । अपरेण समयेन संघस्य गुडखादनीयं] संपन्नम्‌ | 
स॒न परिभृञ्ञति। सार्धविहायेन्तेवासिनः कथयन्ति । आयं 
संघस्य गुडखादनीयं सम्पन्नं किं न खादसि | स कथयति | मद्र- 
मुखाः सामिषमेतत्‌ । तैरपि न परिसुक्तम्‌। ते भिक्षु 
भिरुच्यन्ते । आयुष्मन्तः संघस्य गुड[खादनीयं संपन्नम्‌ । कि 
न परिभुञ्चत] । ते कथयन्ति । उपाध्यायः [कथय]ति सामिषमेतत्‌ । 
तैरपि न परिभुक्तम्‌ । महापरिवारः सः । तैनै परिभुक्तमिति 
यद्‌ भूयसा सवेसंेन न परिमुक्तम्‌ । एतत्प्रकर णं भिक्षवो मगवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । न टभ्यन्ते [नामिषेणामिषछरत्य 
क्तु म्‌। अगारपरिशुदमिति कृत्ना परिभोक्तव्यम्‌ । नात 
कोकत्यं करणीयम्‌ । 

१,७.९०. 1.2-3. उन उसी वुदसी.तरपम त 
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श्रावस्त्यां निदानम्‌ । आयुष्मतः शारिपुत्रस्य वाय्वाबाधिक 
ग्छान्यसुत्पन्नम्‌ | आयुष्मान्महामोद्रल्यायनः संलक्षयति । बहुशो 
मया आयुष्मतः [रारिपुस्य परिचर्या] छता न तु कदादिद्ैचः 
पृष्टः | यच्छहमिद्‌ानीं वें प्रच्छेयम्‌ । स वेद्यसकारामुपसंकान्तः | 
भद्रसुख आयुष्मतः शारिपुत्रस्येदं चेदं च ग्छान्यमुत्पन्नं तस्या- 
वुखोमिकभैषज्यमपदिरोति । स कथयति । आयं [ख्वणं सौवीरक” 
मेषञ्यं] मविष्यतीति । तेन सौवौरकं समुपानीतम्‌ । लवणं 
नास्ति। स ठखवणं पर्यषितुमारब्धः। आयुष्मता पििन्द्वत्से- 
नोक्तः । अस्ति आयुष्मन्‌ मम श्रङ्कापुरं वणं यावज्नीवमधिष्ठि- 
तम्‌ । यदि भगवाननुजानीते ददामीति रारिपुेण श्रुतम्‌ । स 
कथयति। मम मानस आयुष्मान्महामोद्भस्यायन एवं भवतिः | 
न लभ्यं कालिकेन यावज्ीविकं परिभोक्तुम्‌ | एतस्मकरण- 
मायुष्मान्महामोद्स्यायनो भगवत आरोचयति । भगवानाह । न 
रभ्यं मोद]ल्यायनं] यच्च कालिकं -यच्च यामिक यचच साप्ताहिकं 
यच्च यावजोविकमधिष्ठितम्‌ । तत्र मोद्रल्यायन यच्च यामिकं यच्च 
साप्ताहिकं यच्च॒ यावज्ीविकं तच्चेत्कालिकेन संदष्ट भवति 
कालिकसंसृष्टमिति कत्वा काटे परिभोक्तन्यं काटातिकरान्तं न 
परिभोक्तव्यम्‌ । यच्च [यामिक यच्चं साप्ताहिक] यच्च यावज्ीविकं 
तच ॒यामिकेन संसष्टमिति छरुत यामं परिभोक्तव्यं यामाति- 
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क्रान्तं न परिभोक्तव्यम्‌ | यच्च साप्ताहिकं यच्च॒ यावजीविक 
तच्चेत्साप्ताहिकेन संसष्टं भवति सप्ताहिकसंसष्टमिति कृत्वा 
सप्ताहं परिभोक्तव्यं सप्ताहातिकरान्तं न परिभोक्तव्यम्‌' | 
यत्तु यावज्ीविकं त्ावज्जीविकं परिभोक्तन्यम्‌* । अन्यथा परि - 
भुञ्जति सातिसारो भवति | 


उदहानम्‌ । 


महासेनो मासम वातन्याधिश्च पूणंकः । 


० 


बृद्धो भगवान्‌ कारीषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ वाराणसी - 
मनुप्राप्तः | वाराणस्यां विहरति ऋषिवदने म्रगद्‌वे | वाराणस्यां 
महासेनो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आल्यो महाधनो महाभोगः | 
तस्य [पत्नी महासेना नाम । स] सपल्लीकः श्रादो भद्रः कल्याणा - 
रायः । तेन श्चुतम्‌ । भगवान्‌ कारीषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ 
वाराणसीमनुप्राप्तः | वाराणस्यां विहरति ऋषिवदने मगदवि 
इति । श्रुत्वा च पुनरप्येतदभवत्‌ । बहुशो मया भगवन्नन्तगू हे 
उपनिमन्वितो नासेव सर्वोपकरंणेः प्रवारितः। यच््हमेतर्हि 
भगवन्तं वैमासीं सर्वोपकरणैः प्रवारयेयमिति विदित्वा येन 
भगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंकम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 
एकान्ते निषण्णः | 

1 118. 2०१8 स॒प्ताहस्यालयययान्न परिभोक्तन्यम्‌ । 
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मेषज्यवस्तु 

अद्राक्षीद्‌ भगवान्‌ दूरादेव नीखनीलां बनराजिम्‌। दृष्टा 
च पुनवेञ्नपाणिं यक्षमामन्तयते । पश्यसि [तवं वज्जपाणे नील- 
नीलामेतां नराजिम्‌ | पयामि मदन्त । एष वञ्जपाणे काइमीर- 
माण्डलम्‌ । मम वषेशतपरि निघ तस्य माध्यन्दिन नाम मिक्षु- 
भेविष्यत्यानन्दस्य भिक्षोः सार्धविहारी । स हूटर दुष्टनागं वि[नि- 
प्यति | अथ पयङ्कं बदा समग्रे कादमी]रमण्डले शासनं पवेश - 
यिष्यति । विपदयनानुक्रृटानां रायनासनं यदुत कारमीरमण्डलम्‌ । 

षष्टिग्रामसहस्राणि षष्टिग्रासशतानि च । 
पषटिग्रामाख्जयो ग्रामा ह्येतत्‌ कादमीर मण्डलम्‌ ॥ 

भ्रष्टाखायाम्‌" ऋषिविनीतः आपन्चकश्च यक्षः सपरिवारः | 
कन्थायां यक्षिणी सपरिवारा विनीता । धान्यपुरमनुप्राप्तः | 
धान्यपुरे सेनराजः परमसत्येषु प्रतिष्ठापितः । नेतरी- 
मनुप्राप्तः । नेतर्यामन्यतमः कुम्भकारः ] सोऽतीव रिद्पमद्‌- 
मत्तः | शुष्काणि भाजनानि चक्राद्वतारयति । [भगवांस्तस्य 
विनयकारं ज्ञात्वा कुम्भकारवेषं गृहीत्वा तेन साधे] जल्पं कर्त 
मारब्धः | त्वं कीदृशानि भाजनानि चकादवतारयत्ति| स 
कथयति } शष्काणि । अहमपि शुष्काण्यवतारयामि } समस्त्वं 
मया । किम[तद्‌भङ्गुरेण । अहं दन्तमयान्यपि अवतारयामि । 
त्वं मत्तः कुरारुतरोऽसि। न केवरं दन्तमयानि सुवणैरौप्य- 
वैद यस्फटिकमयान्यपि । सोऽमिप्रसन्नः । ततो भगवता कुम्भ- 
1 तप %4५४, 1. 5-6. ५4) ॥ ताक | 
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मेषञ्यवस्तु 
कारवेषमन्तर्धाप्य खघ्रेषेण स्थिता सपरिजनः सव्येषु प्रतिष्ठापितः । 
राद्रसामवुध्राप्तः । शाद्रखायां महायक्षपरिवारः शरणगमन- 
रिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितः पाठितिकोटो नागपाटकश्च । [नन्दि [वधेन - 
मनुधराप्तः । नन्दिवधने मवदेवो राजा सपरिवारः सत्येष 
प्रतिष्ठापितः ससप्तमातङ्गपु्रो भूपयक्षश्च । तत्रावक-पुनवैुको] 
नागयोनावुपयन्नौ । द्वादशानां वर्षाणाम[ययात्‌ ब्ध] । तावेव- 
माहतुः । नावयोभेगवता धर्मो देरितो येनावां विनिपतितो 
नागयो[नौ जातो । कथं वयमस्य देशानां ज्ञास्यामः । मगवत 
एतदभवत्‌ । तयोमंहा]वुभावः । स्थानमेतद्‌ विद्यते यत्‌ परि- 
निवृ तस्य मे सासनं भस्म करिष्यत इति विदित्मा येनाश्चकपुन- 
वुकयोभ बनं तेनोपसंकान्तः । उपसं कम्या[श्चकपुनवेसुकाभ्यां 
चुष्पदिको धमपर्यायो देरितः। एतस्य] व्याख्यां ज्ञास्यथ । 
के बयं सद्धर्मस्य ज्ञातार इति विदित्वा ततैव निमभ्नो । तयो. 
रेतदभवत्‌। देरितोऽस्माकं भगवता धमेः। अस्माभिस न 
विज्ञात इ[ति। भगवता तस्मिन्नेव प्रदेशो प्रतिमेका दत्ता 
अद्वकपुनव॑सुको तत्र] पुननिमजतः। अद्यापि भगवांस्तिष्ठतीति 
तसमिन्नेव प्रदेदो । भगवता नाटी उदयां च यक्षिणी विनीता | 
कुन्तीनगरमनुप्रा्तः । कुन्तीनगरे [कुन्ती यक्षिणी इति ख्याता 
क्रोधान्विता चण्डा च प्रतिवसति । कुन्तीनगरस्य ब्रह्मणह्‌ - 
पतीनां जातानि जातान्यपयानि भक्षयति । अश्रौषुः कोन्ती- 
नागरा बाह्मणगरहपतयो भगवान्‌ कुन्तीनगर मनुप्राप्तः । [तस्मिन्‌] 
प्रेरो तिष्ठती[ति श्रुत्वा ते सन्निपतिताः इन्तीनगरान्निगेताः । 
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येन भगवां स्तेनोपसंकान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादो शिरसा 
वन्दित्वैकान्ते निषण्णाः। एकान्तनिषण्णानां कोन्तीनागराणां 
ब्राह्मणगृहपतीनां भगवान्‌ घम्येया [कथया पूैवद्‌ यावत्‌ संप्रहष्ये 
तूष्णीम्‌ । अथ श्रादा बाह्यणगृहपतय उ|]त्यायासनादेकांसमुत्तरा- 
संगं कृत्वा येन भगववास्तेनाञ्जटि प्रणम्य मगवन्तमिदमवोचन्‌ । 
अधिवास्तयत्वस्माकं भगवान्‌ श्वोऽन्तग हे भक्तेन [साधं भिक्षुसधे- 
नेति । अथ भगवन्तं भुक्तवन्तं धोतहस्तमपनीतपावं निषण्णं 
विदित्वा] सौवर्णं भङ्गारं गृहीत्वा भगवतः पुरतः स्थित्वा याचमान 
एवं चाह । भगवता ते ते दुष्टनागा दुष्टयक्ना [विनीताः । इयं 
भदन्त कुन्ती यक्षिणी अस्माकं दीधेरालमसपल्लानां सपल्नी 
अद्भुगधानां] दोग्ी जातानि जातान्यपलयानि हरति । अहो वत 
भगवान्‌ कुन्तीं यक्षिणीं विनयेदनुकम्पामपादायेति । तेन खलु 
समयेन कुन्ती यक्षिणी तस्यामेव पषेदि सन्निषण्णाभूत्‌ सन्नि- 
पतिता । तल भगवान्‌ यक्षिणीमामन्त्रयते] 1 श्रुतं ते कुन्ति । 
श्रतं मे भगवन्‌ । श्रुतं ते कुन्ति । श्रुतं मे सुगत । विरम 
त्वमस्मात्‌ पापकादसदर्मात्‌ । समयेनाहं भदन्त विरंस्यामि येते 
ममार्थाय विहारं कारयन्ति तत्र भगवान्‌ कोन्तीनागरान्‌ 
बराह्मणगृहपतीनामन््रयते । [श्रुतं] वो ब्राह्मणगृहपतयः । श्रुतं 
भगवन्‌ । कथं वोऽत्र भवति । करिष्यामो भगवन्‌ । भथ भगवान्‌ 
कुन्तीं यक्षिणीं सपरिवारं विनीय प्रकान्तः । भगवान्‌ खजेरिका- 
मनुप्राप्तः। खजरिकायां बाख्दारकान्‌ पासुस्तूपकेः करीडतो- 
इद्वक्षीत्‌ । [भगवान्‌] बार्दारकान्‌ पांसुसतूपकेः कीडतो दृष्टा च 
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पुनवञ्ञपाणि यक्षमामन्तयत । पद्यसि त्वं वज्जपणे बाख्दारकान्‌ 
पासुसतूपकः क्रीडतः । एवं भदन्त । एष चतुर्वषरातपरि नित्र^तस्य 
मम॒वञ्जपाण [कुरानवंस्यः] कनिष्का नाम राजा भविष्यति | 
सोऽस्मिन्‌ प्रदेशे स्तूपं प्रतिष्ठापयति | तस्य कनिष्कस्तूप इति 
संज्ञा भविष्यति । मयि च परिनि ते बुखकार्यं करिष्यति । 


तता भगवान्‌ यावच्चापखाटस्य भवनं यावच्च रोहितकमला- 
न्तरं सपतसप्ततिप्राणिङतसहस्राणि विनीय रोहितकमागलय विहरं 
प्रविश्य प्रतिंखीनः । मगवान्‌ सायाह्न प्रतिसंख्यनाद्‌ व्युत्थाया- 
युष्मन्तमानन्दमामन्तयते । आगमयानन्द येनादिराज्यमिति | 


अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌ । पूर्वं मदन्त भगवा - 
नेवमाह्‌ । उत्तरापथे [नागराजमपराटं विनिष्यामः । पञ्चानु- 
रांसा उत्तरापथेनेति । अथ च पुनभेगवानाह | आगमयानन्दं 
येनादिरन्यमिति | तत्‌ कथम्‌ । भगवानाह । गतोऽहमानन्द्‌ 
वञ्जपाणिसहीय उत्तरापथम्‌ । व्याक्रुतं तमतसावनं यावद्‌ । व्याकृतं 
वाटुकास्तूपम्‌ । गतोऽहमानन्द यावच्च रोहितकं यावच्चाप- 
खाङ्स्य नागराजस्य सुवनम्‌ | अवान्तरे तथागतेन राज्ञा 
सप्तसप्ततिप्राणिशतसहस्राणि विनीतानि । पञ्चादीनवा उत्तरापथे 
स्थाणुकण्टकढुमपाषाणशकरश्ण्डकुक्कुरो दुष्टुरुसमुदाचारो 
मातृम्रामःः | 


॥ । . : 7. | म * रेषा 
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उदह्‌ानम्‌ 
आदिराज्यं च भद्राद्वो मथुरा ओतखा च । 
भ, ७ क [ भप [द 
आरामवेरंभ्य अयोध्या च नदी गङ्गा पेता वेलामो भवति पञ्िमः ॥ 


अथ भगवाज्छ्रुरसेनेषु जनपदेषु चारिकां चरन्नादिराञ्य- 
मनुप्राप्तः | तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते । अस्मिन्नानन्द्‌ 
[प्रदेशो] महासम्मतो राजा प्रथमतो राज्याभिषेकेनाभिषिक्तः 
अभिषिक्तोऽयं च रानज्ञामादिरतोऽस्यादिरज्यः आदिरज्य इति 
संज्ञा सव्रत्ता | 

भद्राश्चमनुप्राप्तः। तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन््यते । 
अस्मिन्नानन्द प्रदेदो राक्ञो महासम्मतस्य भद्रमश्चरल्न ्दुमत | 
यतोऽस्य भद्राश्वो मद्राश्च इति संज्ञा संव्त्ता। 

तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्तयते । आगमयानन्द येन 
मथुरा इति। एवं भदन्त इदयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । 
अथ भगवान्‌ मथुरां संप्रस्थितः । दूरादेव नीटनीलां [भगवान्‌] 
वनराजि दृष्टा पुन[रायुष्मन्तमानन्द्‌]मामन्तयते । परयति त्वमा- 
नन्द्‌ एतां नीटनीखं वनराजिम्‌ । एवं मदन्त । एष आनन्द 
उरमण्डो नाम पवैतः। अल्ल मथुरायां नटो भय द्धौ 
भ्रातरौ मम॒ वषी[शतपरिनिनवर तस्यः विहारं प्रतिष्टापयतः। 
ततस्तस्य नरटभरिक इति संज्ञा भविष्यति । "अग्रं च भविष्यति 


1 व्र 2482. 1.7 <.प्पसुकुतस्य2मसमुसर्गि दती 23५" 
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शामथविपरयनानुद्ृछानां शयना[स[नानाम्‌ । अद्यानन्द मथुराया 
गुप्तो नाम गान्धिकदारको भविष्यति । तस्य पुलः उपगुप्त 
नाम भविष्यति" [अलक्षणको बुद्धः ' स मम वर्षोषितस्य॒परि- 
नितं तस्य शासने प्रवज्य बृदधकार्यं करिष्यति । माध्यन्दिन नाख्ना 
आनन्दस्य भिक्षोः सार्धविहारी । स उपगुप्त प्रनाजयिष्यतिः | 
उपगुप्तः पश्चिमको मविष्यति [अववादकानाम्‌* । व्ृ्षुवाटि - 
कायां* गुहा भविष्यति । दर्ष्यणाष्टादशहस्ता \ विस्तारेण द्वादशा ! 
उच्छरयेण सप्त । ये ये तस्याववादे अहेत््वं साक्षात्करिष्यन्ति ते ते 
चतुरङ्गलमातां कटिकां' तस्यां गुहाया पर्षप्न्ते। [यदा सा गुहा 
पूर्णा] भविष्यति अहैत्कटिकाभिस्तदा उपयुप्तः परिनिर्वास्यति । 
परिनिन्र तं चैनं ताभिरेवाहंकरटिकामिः समेय ते ध्मापयिष्यन्ति | 
भिक्षवः संरायजाताः सवेसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं परिपपच्छुः । 
भदन्त मगवता ञायुष्माुपगुप्तोऽनागत एव बहुजनानुकम्पी 
व्याकृत इति! भगवानाह } न भिक्षव एतहि यथासावतीतेऽप्यध्वनि 
बहुजनहिताय पतिपन्नस्तच्छणुत साधु च खष्डु च मनसि 
कुरुत भाषिष्ये । 

भूतपूर्वं भिक्षवः अस्येव उरुमुण्डस्य पवेतस्य लिषु पा्ेषु 
रत्येकबुदधा उटुषयो मकंटाश्च प्रतिवसन्ति । एकस्मिन्‌ पां पञ्च 
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्त्येकवुद्ध शतानि द्वितीये पञ्च ऋषिदातानि तृतीये पञ्च मकंट - 
रातानि । आचरितं मकटयूथपतेर्जातं जातं मकंटश्ावकं प्रघात- 
यति । ततस्ता मकेट्यः शावकशोकाभिभूताः परस्परं सञ्जल्पं कर्तमा- 
रब्धाः । श्रृण्वन्तु भवन्त्यो मकंट्यः । अयमस्माकं यूथपतिजातं 
जातं शावकः प्रघातयति । तदुपायसंविधानं कतेव्यम्‌ । या अस्माकं 
मकंटी आपन्नसच्वा मवति तया यूथपतेर्नारोचयितव्यमिति । 
यावद्परेण समयेनान्यतमा मकंटी आपन्नसत्ता संतरत्ता । सा ताभिः 
परतिगुप्ते प्रदेरो गोपायिता मूटफटेरुपस्थापिता । मकंटशावको 
जातः। सोऽपि ताभिः प्रतिगुप्ते प्रदेशो स्थापितः पोषितः 
संवर्धितः। स यदा महान्‌ संव्त्तस्तदा तेनासो यूथपतिः ख- 
यूथासप्रच्यावितः | उरुमुण्डपवेते इतशायतश्च परिभ्रमितमारब्धः । 
तेन परिभ्रमता प्रत्येकवुदखानां राब्द्‌ः श्रुतः। स तेषां सकाशं 
गतः। यदा विश्स्तसंवासः ` संव्रत्तस्तदा तेषां मूटपतपुष्प- 
फर्दन्तकाष्ठेरुपसंहारं करोति । तेऽपि तस्य पात्रोषं छोरयन्ति | 
आचरितं तेषां प्रत्येकवुद्धानां मुका सुक्र पयङ्क निषीदन्ति । 
सोऽपि मकंटस्तेषामीर्यापथं दृष्टा पय॑ङ्कुन निषीदति । यावद्परेण 
समयेन तेषां प्रत्येकबुद्ानामेतदभवत्‌। यदस्माभिरनेन काथकायेन 
प्राप्तव्यम्‌ । प्राप्तं तद्‌ यन्नु वयं शान्तं निर्वाणधातु भरविदोम इति । 
ततस्ते उवर्नतपनवषेणविद्योतनप्रातिहार्याणि कृत्वा निरुपधि. 
रोषे निर्वाणधातो परिनिव्रताः । तेषां व्युत्थानकाः । तस्मिन्‌ 


1 115. स्मृतः तदा 2 @ 22०4८., ए. 872 क्राथयित्वा 
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नोतति्ठन्त इति । स मक॑टस्तानपर्यन्‌ धृतिं न रमते । यावदसौ 
मकंटो गुहां प्रविदय तेषां प्रत्येकवुद्धानां चीवराणि विकोपयितु- 
मारन्धः। याः देवता तस्यां गुहायामध्युषिता तस्या एतद्‌- 
मवत्‌ । मा हैवायं शाखामृगः; प्रत्येकबृदचीवराणि विकोपयिष्य- 
तीति हारं महत्या रिख्या पिधायावसिता । ततोऽस मकंटः 
शोचित्वा मित्वा परिदेवित्वा प्रकान्तः । उसमुण्डपवेते समन्ता- 
लरिक्रामति ।* [अनभिरतित्वाद्‌ धृति न रभमानोऽवदहितश्रोलो 
मनुष्यशब्दमाकाक्षति । तेन तेषागषीणां वाकूपव्याहार शब्दः श्रुतः । 
स मा्गधनष्ट॒ इवाध्वगस्स्वरितत्वरितं तेषां सकाशमुपसंकान्तः । 
तेन॒ ऋषयः कष्टानि तपांसि तप्यन्ते। केचिदृध्वेहस्तका- 
स्तिष्ठन्ति। केचिदेकेन पादेन । केचित्पञ्चतपस्तप्यन्ते । यदासौ 
मकैटस्तैः सार्धं विश्वस्तसंवासः संवृत्तस्तदा तेषामृषीणां मूटपल- 
पुष्पफल्दन्तकाष्ठैरपसंहारं करोति । तेऽपि तस्य भेक्षरोषं छोर - 
यन्ति! स तेषामीर्यापथं स्याकोप्य प्रत्येकबद्धेया पथं देशयति । 
तत ये उर्धवहस्तकास्तेषां हस्तानधः कृत्वा रिच्छटाशब्दं च कूत्वा 
पुरस्तातप्यङः बद्धावतिष्ठते । ये पञ्चतपस्तप्यन्ते तेषामभ्नि निवाप्य 
रिच्छटाश्दं कत्वा पुरस्तात्पयङ्केनावतिष्ठते । ततस्तैः ऋषिभि- 
रववाद्कस्यारोचितम्‌ । उपाध्याय एष राखाग्रगो ऽस्माकं तपो- 
विघ्नं करोति! तैस्तस्य विस्तरेणारोचितम्‌ । स कथयति | भवन्तः 
स्मतिमन्तो ह्येते शाखाख्गा भवन्ति । नूनमनेन ईंयापथेन के 
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2 १७. 90, 1.5; दै दुल ददन्‌-दस ते सम्‌९.त२.त | 


मेषज्यवस्तु ७ 
ऋषयोऽनेन दृष्टा भविष्यन्ति । ययमपि यथास्थापितं पय॑ 
बद्धा निषीद्थ | ते तथैव पयेङ्कं बदा निषण्णाः । तेषां पूवैकानि 
कुशलमूलान्यामुखीभूतानि। तेरना[चा]यैकेरलुपाध्यायकेनज्ञनिन 
सप्तलिराद्‌बोधिपक्षधमानुत्पाय प्रत्येकबोधिः [साक्षात्त] स्तेषां 
मकंटस्यान्तिके धर्मान्वयः प्रसाद उत्पन्नः । ते यानि नवशस्यानि 
नवफलानि नवतुकानि जनपदात्‌ पिण्डपातं प्रतिङूमते तानि 
तस्मे प्रथमतो दत्वा तत आत्मनः परिभुज्जते। तावदपरेण 
समयेन [स मकंटः] कार्गतः । ततस्तैः प्रत्येकबदर्नानादिग्देशा- 
धिष्ठानेषु गन्धकाष्टानि समादाप्य स्वेगन्धकाष्टेशितां चित्वा 
ध्मापितः | 

किं मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसौ भत्येकबुदधेः संपोषितो 
मकंटः स ॒एवासावुपगपतः ' तदाप्यसो बहुजनहिताय प्रतिपन्नः 
एतद्यप्यसो मया बहुजनहितानुकम्पी ग्याछरत इति । 

अथ मगवान्छ्रुरसेनेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ मथुरा- 
मनुप्राप्तः। अध्रोघुर्माुरा ब्राह्मणाः श्रमणो गौतमो मथुरामनु- 
पराप्तः। सोपयर्थंचातुवेणेविश्चुद्धि रोचयति दीपयति प्रज्ञ 
पयति प्रस्थापयति विशूजति विवणोति उत्तानीक रोति देरायति । 
यद्यसौ मथुरां प्रवेक्ष्यति अस्माकं रामान्तरायो भविप्यति । 
स चासत्कारभीतः श्रुयते । यदि तस्य कध्िदसत्कारं कुयदेव- 
मसौ मथुरां न प्रविदोत्‌ इति चास्य नीचपुरुषोऽसत्कारं [कुर्यात] 


1 कभ 2518, 1. ? ३.इभ धस | 


८ मेषज्यवस्तु 

प्रवेक्यति न चिद्लीकरिष्यतिः । यद्यस्य प्रधानपुरुषः कथिद्सत्कारं 
कुयाच्छोभनं स्यात्‌ । तत्कोऽस्माकं प्रधानपुरुषः । तेन खलु 
समयेन मधुरायां नीटमूतिर्नाम बाह्यणो वेदवेदाङ्गपारगः ख- 
वादोदयोतकः परवादनिग्रहसमथः। तस्य वाक्‌ सलयालुपरि- 
वतिनी } ततो माधुरा ब्राह्मणाः सङ्गम्य समागम्य नीर्भूतेः 
सकाशमुपसंकान्ताः। उपाध्याय श्रयते श्रमणो गोतम इहा- 
गत॒ इति । सौभ्यथं चातुवेणेविशुदधि पूवेवयावत्संप्रकाश - 
यति स चासत्कारभीतः श्रयते यदि तस्य कथिदसत्कारं 
कुयादेवमसो मथुरां न प्रवे्यति। यदि चास्य नीचपुरुषो 
ऽसत्कारं करिष्यति न चिल्लीकरिष्यति । यद्यस्य प्रधानपुरुषः 
कश्चिदसत्कारं कु्याच्छोभनं स्यात्‌ । ततोऽस्माकं [कः] प्रधानपुरुषः 
ऋते उपाध्यायात्‌ । त्वमस्यासत्कार' कुर ॒वाग्दण्डेराक्रोराय° । 
नीटभूतिः कथयति । भवन्तो ममेयं जहा सयानुप्रवर्तिनी । 
यद्याको शाह भविष्यति आक्रोक्षयामि । अथ स्तवाहस्तोष्या- 
मीति ! ततो नीरभूतिर्बाह्मणो बृ्जृदर्मयुरानिवासिभिबीह्यणेः 
संपुरस्कृतो येन॒ भगवास्तेनोपसंकान्तः । अद्राक्षीन्नीटमूति- 
ह्मणो भगवन्तं दूरादेव द्वातिशता महापुरूषलक्षणेः समलंकृतम 
अरीया चानुव्यजञ्चनेर्विराजितगालं व्योमप्रमालङ्कत सूयंसहस्रा- 
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भेष्रज्यवस्तु & 

तिरेकश्रभं जंगममिव रलञपवेतं समन्ततो भद्रकमन्यतर' बरक्षमू्ं 
निश्रिय शान्तेन ईर्यापथेन निषण्णम्‌ | दृष्टा च विस्मयोत्ुद्ट- 
ष्टिः स्तोतुमारन्धः। 

प्रणिधाय मनः सहेन्दियै्विधिवद्‌ वाक्‌ च रारीरमेव च । 

गुणमूत महागुणोदधेस्तव वक्ष्यामि गुणेकदेशताम्‌ ॥१॥ 

परमप्रवरोऽसि वादिनामनवदयः सुसमाहितेन्दरियः । 

परमार्थविदधरकम्पितः प्रयतेः' सवेपरप्रवादिभिः ॥२॥ 

चरणं ससमाप्तमेव ते सुसमाप्तचत साधितव्रतः° । 

बलवांश्च समाधिरव्ययस्तव नारायणरोटराजवत्‌ ॥३॥ 

पुरूषषेभम नास्ति ते व्यथा न विषादो न भयं न च छमः | 

न च ते व्यसनं कुतः कलने च भूतेषु कदाचिदक्षमा ॥४।॥ 

न च धावसि नातिरीयसे न च सन्तप्यसि नापि हष्यसे | 

सततं शुभमेव ते मनः सततं मेररिवाचराधिपः ॥५॥ 

मुनिपुङ्व सवधातुमिर्विपुटं ज्ञानमपावरृतं तव । 

अपराहतमक्षयव्ययं विविधेष्वायतनेषु वतसे ॥६॥ 

न च तेऽस्ि सने कथंकथा विमतिनांस्ति न संरायः कचित्‌ | 

खयमेव न ते परापरं विदितं सवेमवेदि विद्यया ॥७॥ 


1 1१0. ‰589., 1. 5 २28"2 2 116. व्रतः 
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९८ भैषज्यवस्तु 
प्रियदरोनसाधुदरनभियसाघुप्रियपण्डितभियः | 

सममेव हि ते भरिया्रियं सततं प्रीतिकरस्तथेयसे" ॥<८॥ 
मघुरघ्रतिमानवानसि सितवाक्यः स्प्रतिमान्‌ विशारदः 
विविदानुमतं* प्रभाषसे बलिषु रकेषु च ते स्तरतं यराः ॥९॥ 
चरसुरसुरयक्षरक्षसा बह्वस्त्वामिहृटोकपण्डिताः | 

उपगम्य मुने पुनः पुनः परिप्रच्छन्ति न चामिषूयसे* ॥१०॥ 
“सखवचःपरितोषितास्त्रया नरदेवाः सुरयक्षर क्षसा: । 
प्रतियान्ति विनीतसंदायाश्रणो वन्य च ते महामुने ॥११॥ 
सितमासितमागतं गतं शयितं मोनमथाम्युदीरितम्‌ । 

अथ चीवरपालधारणं रुचिरं गोतम सर्वमेव ते ॥१२॥ 
अविलम्बितमदरुतं* समं खरमाधुयेगुणेः समन्वितम्‌ । 

वचनं पुनरुक्तवजितं समये उ्याहरसे नरोत्तम ॥१३॥ 
बल्वानसि खोकविश्र तः पुरुष्ञः पुरुषषभः प्रभुः । 

न च मन्यसि नावमन्यसे सकलं रोकमिमं सदेवतम्‌ ॥१४॥ 
न च विस्मयसे कदाचन प्रकृतिस्थेषु चराचरेषु च । 
सुहदेषु [च] दुह देषु च प्रतिक्रटेष्वनुलोमवत्सु च ॥१५॥ 
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भैषञ्यवस्तु ११ 
परिदेन्यमदीननिखनं स्‌ तरालखार्पितसन्निनादितम्‌ । 
परि दाहविदाहसंयुतं भयरोगञ्वररोककषितम्‌ ॥१६॥ 
प्रसमीक्ष्य जगत्समाकुरं विविधैदुः:खरातैरुपद्र्‌ तम्‌ । 
चिररालमनाथमुत्सुकं भवत॒ष्णाप्रसृतं तमोघ्रतम्‌ ॥१७॥ 
अवतायें स॒नेर्महाकरपां विविधां चात्मगतां परमावताम्‌ । 
खयमेव हि राक्ययुङ्खव व्यथितान्मोचयितु' त्वमुयतः ॥१८॥ 
भवदुःखमिदं सहेतुकं भवदुःखस्य च यः परिक्षयः । 
भवदुःखनिरोधगामिनी प्रतिपन्चाप्रतिमं त्वयोच्यते ॥१९॥ 
अतिवीयं महाविनायकम्रबराणामनुवादिनां बर । 
न च ते सदृशः कुतो ऽधिकलिषु छोकेष्वपि नैव विद्यते ॥२०॥ 
प्रतिघाचुनया न सन्तितेन चते सन्ति मुने परिखवाः। 
अनुरोधविरोधविग्रहाः सततं सुब्रत नैव नेव ते ॥२१॥ 
अपहाय मुने प्रियाप्रिये सुखदुःखे विषमं समं तथा| । 
अरति च रति विपयेयन्नुपरान्तश्चर सीह संयतः ॥२२॥ 
व्यसने न च नाम निर्मना न च नामोन्नमसे प्ररांसया । 
अयराश्च यराश्च ते समं सममाक्‌ मथापि वन्दितम्‌ ॥२३॥ 
अतिव्ाक्यमथो तितिक्षते परुषं पापजनेरुदीरितम्‌ । 
समराग्रगतो विषाणवान्‌ श्रशमुक्तानिव कुञ्जरः रारान्‌" ॥२४॥ 
1 7५, 954०, 1 6 सि मास रद्म्‌ दे दी पदर -तः | 
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भैषञ्यवस्तु 
खुवचस्मरषे वचःक्षमः सुदुरूकतष्यपि नाभिषूयसे । 
सममेव च वतसे मने परिभाषासु शुभाद वाक्षु च ॥२५॥ 
सततं च वराहं पूज्यसे नरदेवासुरयक्षरा क्षसे; । 
ऋषिभिश सदा महात्ममिने च ते विक्रियते धरं मनः ॥६२॥ 
प्रवरोहमितो न मन्यसे ऽयवरो ऽहमितो न मन्यसे । 
सदश ऽहमितो न मन्यसे त्रिविधा मानविधा न सन्ति ते ॥२७] 
धृतिमान्‌ समलोष्टकाञ्चनः समवेदडूयकटद्टशकंरः । 
तृणकाष्टसमं महाम॒ने चरसीदं हि सदेवकं जगत्‌ ॥२८॥ 
हिमभास्करररिमसंगमाच्छिशिरोष्णं पवन समुद्रहन्‌ । 
अधिवास्तयसे नगेन्द्रवन्न च ते प्रव्यथते स्थिरं मनः ॥२९॥ 
रायनासनपानभोजनं विविधं चीवरमुत्तराधरम्‌ ) 
इदमर्थिकतो निदेरसे' प्रतिसंख्याय मुने निरासवम्‌ः ॥३०॥ 
न च शोचसि नाथ नास्तिमेन च तेसन्तिम॒ुनेपरिप्रहाः। 
असितोऽसिः सवाक्यनिर्ममः परिमुक्तो विविधेरपद्रवेः ॥३१॥ 
न च टाभमवाप्य हुष्यसे तदलामाच्च ख्यं न गच्छसि । 
अवमानमथो तितिक्षसे न च सम्मानसमिहाभिनन्दसि ॥३२॥ 
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भैषज्यवस्तु १३ 
क्षतजोपममग्रचन्दनं सुरभूमन्दरसानुसम्भवम्‌" | 
असयो निरिताः शरा ते न विक्रुवेन्ति मनः कदाचन ॥३३॥ 
न कथां कथयस्यनर्थिकां न च या दुजंनसेविता कथा । 
न [च ङभकथा न] सामिषाः न च या नानुमता 
महात्मभिः ॥२४॥ 
प्रविवेककथाः सुखावहाः प्ररामं याः प्रवदन्ति केवलम्‌ । 
कृथयस्यतिदेवताः कथाः कथिता या विनयन्ति किल्विषम्‌ ॥३१५॥ 
मधुराणि च सङ्गतानि च स्वमभिनीतानि च सारवन्ति च । 
वचनानि मुने प्रभाषसे जगदथाय विनिधितानि च ॥२६॥ 
अवुधा विपरीतदशेनाश्चपलाः साहसिकाः प्रियान्विताः । 
पिश्युनाः परुषाः राटाश्च ये मगवंस्तेः सह सङ्गतं न ते ॥३७॥ 
अरटा ऋजवश्च ये नराः शुचयः सलयरता जितेन्द्रियाः । 
सततं च समीक्ष्यकारिणो भगवंस्ते: सह सङ्खतं तव ॥२८॥ 
धर्मज्ञ नयज्ञ पुद्रखुज्ञ त्वां वन्दे षडमिज्ञ सवेदेव । 
्ेलज्ञ म॒ने परापरज्ञ त्वां बन्दे रिरसा नयानयज्ञ ॥२९॥ 
पृथुमपि समीक्षते गुणं [तव] परिकथितो हि मया गुणेकदेशः । 
न तव गुणमहाणेवस्य पारं जगति पुमानधिगन्तुमायं शक्तः ॥४०॥ 


~~~ 
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१४ भेषज्यवस्तु 

इत्येवमादिभिः पञ्चभिः स्तोत्ररातेभगवानमिष्टतः । तथाभि. 
प्रसन्नस्य च भगवता नीटभूतेधरमो देरितः । यथा यथा तस्मिन्ने- 
वासन निषण्णेन सलयद्शनं कृतम्‌ | अथ नीटभूतिर्बाह्यणो 
मगवन्त' स्तुत्वा प्रकान्तः! सोऽध्वप्रतिपन्नो माथुरयर्बाह्मणेः 
संचम्परीकरतःः । उपाध्याय त्वमस्माभिरमिहितः । श्रमणस्य गौत- 
मस्यास्त्कारं कुरुष्वेति ! स त्वमेतं सुत्वा आगतः । भवन्तो 
नत्वहं पूवेमवोचम्‌ | मम॒ जिहा सलयाभिधायिनी । यदच्ाकरो- 
साहो भविष्यति ' आक्रोशो । स्तवार्हो भविष्यति, स्तोष्य 
इति । स्तवाहैः श्रमणो गौतमो मया स्तुतः | 

अथ भगवान्‌ पूर्वाह्न निवास्य पाल्तचीवरमादाय मथुरां 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । तेन खलु समयेन मथुरायां नक्षत्रराः प्रत्युप- 
स्थितः} अथ या देवता मथुरायामध्युषिता तस्या एतदभवत्‌ । 
यदि श्रमणो गोतमो मथुरां श्रवति, मम नक्षलरावेरन्तरायं 
करिष्यतीति विदित्वा भगवतः पुरस्ताद्विनग्नोऽस्थात्‌ । भगवानाह । 
अप्रतिच्छननस्तावदेवते मातृभामो न शोभते प्रागेव विनगन इति । 
अथ सा देवता जिहीय नग्नरूपा एकान्तेऽपकान्ता । ततो भग- 
वान्‌ मागादपक्रम्य पुरस्ताद्‌ भिष्संघस्य म्रज्ञप्त॒ एवासने 
निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ भिक्षूनामन्तयते स्म । पञ्चेमे भिक्षव 
आदीनवा मथुरायाम्‌ } कतमे पञ्च । उकत्करटनिकूटाः खाणु- 
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कण्टकप्रधाना बहुपाषाणाकेरकटष्ा उचन्द्रभक्ताः प्रचुर- 
मातम्रामा इति' | 

अथ भगवान्न पविशन्नेव मथुरां येन गदेभस्य यक्षस्य 
भवनं तेनोपलङ्कान्तः । उपसङ्कुम्य गदंभस्य यक्षस्य 
भवनमभ्यवगाह्यान्यतरद्व क्षमूलं निश्रिय निषण्णो दिवाविहा- 
राय । अश्रोघुर्माथुरा बराह्मणगृहपतयो भगवान्‌ पिण्डाय प्रावि- 
रात्‌ देवतया विहेटितः। भप्रविरान्नेव मथुरां गदेभस्य यक्षस्य 
भवनं गत इति श्रुत्वा च पुनः शुचिनः प्रणतस्य खाद्नीयभोज- 
नीयस्य प्रत्येकं प्रत्येकं यखारीपाकं समुपानीय शकटे आरोप्य 
येन मगवास्तेनोपसंकरान्तः । उपसंकूम्य भगवतः पादौ शिरसा 
बन्दित्ैकान्ते निषण्णः। एकान्तनिषण्णान्‌ श्राद्धान्‌ माथुरान्‌ 
बराह्मणगृहपतीन्‌ भगवान्‌ धम्येया कथया पूवेवद्यावत्संग्रहष्य 
तूष्णीम्‌ । अथ श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतय उत्थायासनादेकंसम॒ुत्तरा- 
सङ्ग' करत्वा येन भगवांस्तेनाञ्जटि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । 
इहास्मामिम दन्त मगबन्तमुद्िद्य शुचिनः प्रणीतस्य खाद्नीय- 
मोजनीयस्य शकटं पूणेमानीतम्‌ । तद्‌ भगवान्‌ प्रतिग्रहणात॒ अनु- 
कम्पामुपादाय इति | तन्न भगवानानन्दमायुष्मन्तमामन्यते । 
गच्छानन्द यावन्तो भिक्षवो गदैभस्य यक्षस्य भवनमुपनिश्रिय 
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विहरन्ति तान्‌ सर्वानुपस्थानराटायां सन्निपातय । परिमोक्ष्यन्ते 
पिण्डपातमिति। एवं मदन्त इदयायुष्मानानन्दो भगवतः 
प्रतिश्रुय यावन्तो भिक्षवो गदेभस्य यक्षस्य भवनसुपनिश्रिख' 
विहरन्ति तान्‌ सवानुपसानदालायां सन्निपाय येन 
मगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंकुम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दितवेकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तस्ित आयुष्मानानन्दो भगवन्त 
मिदमवोचत्‌ । यावन्तो भदन्त भिक्षवो गद॑भस्य यक्षस्य भवन- 
मुपनिध्ियः विहरन्ति स्वै ते उपस्थानरालायां सन्निषण्णाः 
सन्निपतिताः। यस्येदानीं भगवान्‌ काटं मन्यत इति| अथ 
भगवान्‌ यनोपसानशाखा तेनोपसंकान्तः। उपसंकूम्य पुरस्ता - 
दहिक्षसंघस्य म्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ माथुराः श्रादा 
ब्राह्मणग्रहपतयः सुखोपनिषण्णं वबुद्धभमुखं भि्षुसद्व' विदित्वा 
पूर्वैब्यावद्धौतहस्तमपनीतपा्तं भगवतः पुरस्तात्तस्थुरायाचमानं 
चाहुः । भगवता भदन्त ते ते दुष्टनागा दुष्टयक्षाश्च विनीताः । 
अयं मदन्त गर्दभको यक्षो ऽस्माकं दीर्धरालमवेरिणां वैरी \ अस- 
पत्नानां सपः । अद्रुग्धानां द्रोग्धा । जातानि जातान्यप्यान्य- 
पहूरति । अहो वत भगवान्‌ गदेभक' यक्षं विनयेदनुकम्पामु- 
पादायेति । तेन खलु समयेन गदैभको यक्षस्तस्यामेव पषेदि 
सच्चिषण्णोऽमूत्‌ सन्निपतितः । तत्त भगवान्‌ गदंभक यक्षमामन्व.- 
यते । श्रत ते गरदभक । श्रुत ॑मे भगवन्‌ । श्रुत ते गद- 
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भक । श्रुत मे सुगत । विरमास्मात्पापकात्‌ असदर्मात्‌ | भगवन्‌ 
समयतोऽहं विरमामि '। यदि मामुदिश्य चातर्दिसाय भिक्षुसंघाय 
विहारं कारयन्तीति । तत भगवान्‌ माधुरान्‌ श्राद्धान्‌ बह्मणगृह- 
पतीनामन्लयते । श्रत बो ब्राह्मणगरहपतयः। श्रत भगवन्‌ , 
कारयिष्यामः । तत भगवता गदेभको यक्षः पञ्चहातपरिवारो 
विनीतः । श्रादर्बाह्मणग्रहपतिभिस्तानुदिश्य पञ्च विहारदातानि 
कारितानि। एवं शरो यक्षो वनो यक्षः आलिकावेन्दा मघा 
यक्षिणी विनीता। अथ भगवता क्या मथुरां प्रविश्य 
तिमित्तिकाः यक्षिणी पञ्चरातपरिवारा विनीता । तामप्युद्ि्य 
पञ्चविहारशतानि कारितानीति। तत्र॒ भगवता सान्तबहि- 
मथुरायामधेत॒तीयानि यक्षसहस्राणि विनीतानि । तान्युदिरय श्रा. 
ब्ह्मणगृहपतिमिरधंततीयानि विहारसहस्राणि कारितानि | 

अथ भगवान्‌ आतखामनुषरप्तः। ओत॑खायां विहरति । 
ओतटीये वनषण्डे । तत ओतखायनो नाम ब्राह्मणमहारालः 
प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोग इति विस्तरः । 
अथ भगवान्‌ प्ाह्न निवास्य पात्रचीवरमादाय ओतखायां 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अन्यतमस्मिन्प्रदेरो पञ्चमात्ताणि कार्षिकरातानि 
1 205. भगवतो भगवान्‌ ऋद्धा विनीता । ५४ 259०, 1. 5-6 . ९.२तै्‌.मर्विसि 
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उद्रजःशिरस्कानि राणसाटानिवस्तानि हट वाहयन्ति । अद्रा 
स्ते कार्षिका बुं भगवन्तं द्राति [शन्महपुरुषलक्षणाखकृतं 
दयोतितमूतिमिति विस्तरः" । भगवता तेषां धर्मो देरितः। 
यावन्मान्याश्चाभिवाय्च संवृत्ताः" । 

अथ तह्वरीवदेसहस्र' योक्ताणि वरत्राणि च्छित्वा येन 
भगवास्तेनोपसंकान्तम्‌ । उपसंक्रम्य भगवतः [पादौ रिरसा 
वन्दित्वा] संपरिवार्यावतस्थुः । भगवता तेषां लिमिः पदेधेमो 
देरितो यावच्चातुर्महाराजिकेषु देवेषपपन्नाः । यावद्‌ दृष्टसत्याः 
स्वभवनं गताः । | 

भिक्षवः संरायजाताः सवसंशयच्छेत्तारं, बुद्धं भगवन्तं 
पप्रच्छुः । किं मदन्त एभिः पञ्चमिः का्षिकरातैरेभिश् बव 
कर्म ॒करृत' यस्य कर्मणो विपाकेन कार्षिकाः सदृत्ता दरिद्र- 
गहेषपपन्नाः । इमे 'च बीवदौः संवृत्ताः ! भगवानाह । एभियें 
भिक्षवः कर्माणि कृतानीति विस्तरः» । 

एते कारयपस्य सम्यक्‌संबुदस्य शासने प्रनजिताः । एभिस्तत 
कोसीयेनाभिनामितम्‌ । तस्य कर्मणो विपाकेन कार्षिकाः संवृत्ताः । 
एभिश्च बलोवर्देस्ततवैव भवजितैः श्चद्राय्चदैः रिक्षापदेर नाद्रं 
छतम्‌ । तस्य कर्म॑णो विपाकेन तियेक्षुपपन्नाः । यत्ते का्यपस्य 
सम्यकृसंबुदधस्य शासने प्रतरजितास्तस्य कमणो विपाकेन 
ममान्तिकातसलयद्रोनं कृतमिति हि भिक्षवः एकान्तकरृष्णानामिति 
विस्तरः* । 
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अश्रोषीदोतलायनो बाह्मणः श्रमणो गौतम ओतटामनु- 
प्राप्तः । ओतलखायां विहरति ओतटीयके वनषण्ड इति | 
आओतलायनसून्नं विस्तरेण संयुक्तकागमे मागेव्ग निपाते" । 
अथ ओतलायनस्य ब्राह्मणस्येतदभवत्‌ । कि युनरस्यानर्थं 
करिष्यामः। तेन च पूर्वं श्रुतं श्रमणो गौतमः सश्रावकं संघं 
भोजयित्वा प्रणिधानं करोति । स यच्चिन्तयति यस्माथैयते तत्सर्व 
प्रतिखमते इति । अथ ओतखायनो ब्राह्मणः उत्थायासनदेकांस - 
म॒त्तरासंगं कृत्वा येन भगवांस्तेनाञ्टि प्रणम्य भगवन्तमिदमवो- 
चत्‌ । अधिवासयतु मे भगवन्‌ गोतम शोऽन्तगरहे भक्तेन सार्धं 
मिक्षुसंघेन । पूववद्यावद्‌ भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपातं 
नीचतरमासनं ग्रहीत्वा भगवतः पुरस्तान्मिथ्याप्रणिधानं चिन्त. 
यितुमारब्धः । यावन्त इमे श्रमणाः शाक्यपुत्तीया मया भोजिताः 
सवे एते मम बलीवर्दाः स्युरिति। अथ मगवानोतटायनस्य 
ब्राह्मणस्य चेतसा वचित्तमाज्ञाय आओतखायनं बाह्यणमिदमवोचत्‌ । 
अप्रतिरूपं ते ब्राह्मण चित्तमुत्पादितम्‌ । नेतत्समध्यतिः । तथा 
हय ते सर्वे भिक्षवः क्षीणपुनभेवाः । अन्यन्चित्तमुतपादयेत्युक्ता 
भगवान्‌ दक्षिणादेरानां करत्वा परकान्तः। अथ मगवान्‌ विहारं 
गतः पुरस्ताद्‌ भिक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः | निषद्य भग- 
वान्‌ भिक्षूनामन्तयते स्म । ओतटायनेन भिक्षवो बाह्णेन भिथ्या- 
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प्रणिधानससुल्यं पापकं चित्तमुत्ादितम्‌ । युप्माभिभुक्त्वा आर्षां 
गाधा वक्तव्या | मिथ्याप्रणिधानं न समदिप्यतिः | 

अथ भगवांस्तस्या एव रात्ेरययादोतलयं पिण्डाय प्राविक्षदा- 
युष्मता आनन्देन पश्चच्छमणेन । तदा आतटायां कचंगटा नाम 
बरदा } सा उदकाधथिनी क्टमपसता । भगवांस्तस्या विनय- 
काटमवेक्ष्यायुष्मन्तमानन्दमामन्यते । गच्छानन्द्‌ एतस्या ब्ृद्धायाः 
कथय ¦! भगवांस्तरषितः पानीयमनुप्रयच्छेति। एवं भदन्ते- 
सयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रू य येन कचंगला वृद्धां तेनोप- 
संक्रान्तः } उपसंक्रम्य कचंगलयं ब्रदामिदमवोचत्‌ | कचंगले 
भगवांस्तृषितः पानीयमनुप्रयच्छेति। सा कथयति | आयं 
अहं खयमेवानेष्यामीति । ततः कचंगटा उदकघटं पूरयित्वा 
त्वरितत्वरिता येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ता | ददश कचंगला 
बधं भगवन्तं द्ातिंदाता महापुरुषलक्षणैः समलंकूतमशीदया चानु- 
व्यंजनेर्विराजितगावं व्योमप्रमाट्कृतं सूर्यसहसखातिरेकमरभं जङ्- 
ममिव रलपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌" 1 कचंगटा-सहदशंनादस्याः 
पुलस्नेहसत्पन्नम्‌ । सा उष्वेबाहुः पु पुत्रेति भगवन्तं परिष्वडन्त- 
मारब्धा | भिक्षवस्तां वारयन्ति । भगवानाह । मा यूयं भिक्षवः 
एतां बां वारयत । तत्कस्य हेतोः । 

पञ्च जन्मरातान्येषा मे मातामूननिरन्तरम्‌ । 

सा चेदेषा निवारिता मम गास्य इटेषणात्‌ ॥ 


1 28. समद्धिष्यति ‰ £. 22४42, ४. 46-47- 


भैषज्यवस्तु २१ 
इदानीं रुधिरं द्य ष्णं कण्ठादेषा वमेक्षणात्‌' । 
करतक्ञतामनुस्प्रय चष्ट मां पुतरटसाम्‌ | 
कारुण्यद्वावसंटेषं प्रददाम्युकम्पया ॥ इति ॥ 
भगवता तस्याः कण्ठारटेषो दत्तः | पुतस्नेहं विनोदय 
भगवतः पुरस्तान्निषण्णा धमेश्रवणाय | ततो भगवता तस्या 
आशयानुरायं धात्‌ परकरति च ज्ञात्वा तादरी चातुराये- 
सयसंप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता यां [श्रुत्वा] कचंगल्या विदाति- 
शिखरसम॒द्रतं" सत्कायदष्टिोट ज्ञानवज्रेण भित्वा सरोतापत्ति- 
फलं साक्षात्करतम* । सा दृष्टसया लिरुदानसुदानयति । !इदम- 
स्माकं भदन्त न माला छतं न पिला ' पूवेवद्यावत्‌* ¢ अनाच्- 
कालोपचितं सत्कायदृष्टिदोटं कज्ञानवञ्रेण भिचा स्रोतापत्तिफटं 
साक्षात्छरतम्‌ । गाथां च भाषते । 

यत्कर्तव्यं सपुत्रेण मातानुग्रहकारिणा । 

तत्कृतः भवता मेऽय चित्तं मोक्षपरायणस्‌ ॥ 

दुगेतिभ्यः समुद्य खग मोक्षे च ते अहम्‌ । 

स्थापिता सुप्रयलनेन साधु ते दुष्कर ` कुतम्‌ ॥ 


४ २6५० 1.1. दद व्पेममुखन्िणस्लः र | 
श. वि > 
2 गथ. 264.1 4 कवुक्ल "नन ^ ~^ ऊ 9-4-44 | 
५ 

3 (1, {21४1/९., ए 46. 

4 © 2:०2, ए 47 इदमस्माक्रं भदन्त माता कतं न पित्ला कृतं न राज्ञ नेष्टसखजन- 
बन्धुवगेण न देवताभिनं पूर्वप्रेतं श्रमणएत्राह्यरोयंद्‌ भगवतास्माकं तत्‌ कृतम्‌ । उच्छोषिता 
रुधिराश्रसमुद्रा लंचिता अस्थिपवैताः पिदितान्यपायद्वाराि प्रतिष्ठापिता वयं देवमनुष्येष्वति- 


करान्तातिक्रान्ताः। 


२२ भेषज्यवस्तु 

इत्युक्छ्ा भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिका- 
त्मक्रन्ता |] अथ कचंगलखा अपरेण समयेन स्वामिनमनुज्ञाप्य 
येन भगवांस्तेनोपसंकान्ता | उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
बन्दित्वा एकान्ते निषण्णा । एकान्तनिषण्णां कचङ्गल भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌ । टमेयाहं भदन्त स्ाख्याते धमेविनये भवज्या- 
मुपसंपदं भिक्षुणीमावं चरेयमहं भगवतो ऽन्तिके व्ह्यचयेमिति । 
भगवता मह्‌ प्रजापत्ये संन्यस्ता ततस्तया प्राजिता उप- 
संपादिता अववादो दत्तः । तया युज्यमानया घटमानया ग्या- 
यच्छमानया सरव राप्रहाणादहैच्चं साक्षात्छरतम्‌ | अर्हन्तिनी च 
बभूव । तैधातुकवीतरागा पूवेवन्मान्या च संवृत्ताः । 

यदा मगवान्‌ मिक्षुणीनां संक्षपेणोदिर्य विहारं प्रविशति प्रति- 
संख्यनाय तदा तं कचंगटा विस्तरेण भ्याकरोति । तत्र भगवान्‌ 
भिक्षूनाम॑त्रयते स्म । एषाग्रा मे भिक्षवो भिक्चुणीनां मम ध्राविकाणां 
सू्रान्तविभागकर््रीणां यदुत कचंगखा भिक्षुणी इति । 

भिक्षवः संश्यजाताः सवेसंशयच्छेन्तारं बुद्धः भगवन्तं 
पप्रच्छुः । किं भदन्त कचंगलायाः कमं कृतं येन वृद्धा प्रत्रजिता । 
किं च कर्म कुतं येन दरिद्रा दासी च संवृत्ता भगवांश पश्चिमेन 
गमवासेन धारितः । प्रब्भ्याहंत्वं च साक्षात्छरृतम्‌ । भगवता 
च सूल्लान्तनिभागकर्वीणामग्रा निर्दिष्ट ति । भगवानाह । कचदङ्क- 


1. 866 @10५४ 2455. [11 , 7४. 1, 2, 131 , 2180 71»05., ए. 282 ; 118. 2658.1 9 097 8 
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मेषज्यवस्तु २३ 
स्येव भिक्षवो मिष्चुण्या कर्मणि] कतान्युपचितानि र्ब्ध- 
संभाराणि पूवेवयावत्‌ फटन्ति खलु देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवो बोधिसत्वचर्यायां वतंमानस्य एषा मम माता 
वभूव । यदाहं भव्रजितुमिच्छामि तदा मामेव वारयति । 
तस्य कमणो विपाकेन त्रा प्रनजिता। दानं ददतो मेऽनया 
दानान्तरायः करतः। तेन दरिद्रा संवृत्ता । न चानया पुण्य- 
महेशाख्यसंवतेनीयानि कर्माणि कृतानि यथा महामायया 
येनाहमनया परिचमे गभेवासेन धारितः । काश्यपे च सम्यकृसंवुदे 
पररजिता याः दौक्षारोक्षा भिक्षुण्यो दासीवादेन समुदाचरिताः। 
तेन दासी संडरत्ता । यत्तलानया पठितं खाध्यायितं स्कन्धकौशङं 
धातुकौशल्मायतनकोशरं प्रयीयत्तमुत्पादकोरारं सखानासान- 
कोराटं च कृतं तेन मम रासने भबज्य सर्वे शप्रहाणाद्‌- 
हेवं साक्षात्करृतम्‌ । यस्याश्चोपाध्यायिकायाः सकारो प्र्रजिता 
सा भगवता काद्यपेन सम्यकृसंबुदेन सूलान्तविभागकर््ी- 
णामग्रा निर्दिष्टा । तत्लानया मरणकालसमये भरणिधानं कृतं 
यन्मया मगवति कार्यपे सम्यकसंबुदधे अनुक्ते दक्षिणीये यावदायु- 
ब्र ह्यचर्य॑ चरितं न च कथिद्‌ गुणगणोऽधिगतः। अनेन 
कुरालमूटेन योऽसौ भगवता कादयपेनोत्तरो नाम॒ मानवो 
व्याकरुतो भविष्यति । तं मानव वषेरातायुषि प्रजायां शाक्यमुनि. 
नाम तथागतोऽहेत्सम्यकृसंबुद इति । तस्याहं शासने प्रजेयम्‌ । 


1 86 2**%0., 7. 54 ; @"109४4 1455. 111, ४. 3, 9. 187. 
2 13. मदीशाख्य० ; %. 72०40. ए. 102, 248 


२४ भेषञ्यवस्तु 
यथेषा मे उपाध्यायिका भगवता कादयपेन सम्यक्संबुद्धेन सूलान्त- 
विभागकर्बीणामग्रा निर्दिष्टा । एवं मामप्यसो भगवान्‌ शाक्य 
मनिः सूविभागकर्त्रीणामग्रं निर्दिंरोदिति। तस्णिधान- 
वरादेतर्हं मया सूत्वान्तविभागकर्वीणामग्रा निर्दिष्टा | इति हि 
भिक्षव एकान्तद्ष्णानां कर्मणामेकान्तकूष्णो विपाकः । पूवे- 
वद्यावत्‌ । आमोगः करणीयः } इत्येवं गो मिक्षवः शिक्षितव्य- 
मिदमवोचत्‌" । 
तल्ल॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन््यते । आगमयानन्द 
येन वैरभ्यमिति । एवं भदन्तेायुष्मानानन्दो भगवतः पयश्रोषीत्‌ । 
अथ भगवान्‌ संप्रस्थितो यावदन्यतमस्मिन्नारामे । बाह्मणः कूपात्‌ 
पानीयमुदरति । आरामं सेक्तुमारन्धः। अद्राक्षीत्‌ स बाह्यणो 
भगवन्तं दूरादेव । दृष्टा च पुनः संक्षयति । यदि श्रमणो गोतम 
आरामं प्रवेक्ष्यति | आराममुदपानं स दूषयतीति । ततो रञ्ज 
तिप्यक* च गोपायित्वा सितः} अथ भगवान्‌ ऋब्टयारामंः 
प्रविष्टः | पांचिकेन च महायक्षसेनापतिना तदुदपानं छ्रावीकृतम्‌* । 
सर्वोऽसावाराम उदकेन पावितः । ततोऽसौ बाह्यणो महर्धिकोऽयं 
श्रमणो गोतमो महानुभाव इति विदित्वातिपरसन्नः कथयति । 
1 ©. 2००45 , 8 55, 198 - इति भिक्तव॒एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णविपाके 
एकान्तशुक्तानां क्र्मणामेकान्तशुङ्कविपाकरो व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तं भिक्तव 
एकान्तकृष्णानि कमौरयपास्य व्यतिमिश्राणि च एकान्तश्ुङ्के ष्वेव क्मखाभोगः करणीयः । 


इत्येवं वो भिक्षवः शिक्तितन्यम्‌ । इदमवोचद्‌ भगवान्‌ । 
2 1. 2667,1. 7; कु 3 1/8. रिभ्यातमा० 
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भेषज्यवस्तु २५ 
आगच्छतु भगवन्‌ गौतम । इयं रञनुरिद्‌ं तिप्यकम्‌ । गृह्णातु 
पानीयं यथाघ्चखमिति | 

अथ भगवांस्तस्यां बेटायां गाथां भाषते | 
किं कुर्यादुदपानेन आपदचेत्सवेतो यदि । 
छिच्छेह मरं तष्णायाः कस्य पर्येषणं चरेत्‌" ॥ इति । 
अथासौ ब्राह्मणो भगवन्तमिद्मवोचत । लभेयाहं भदन्त 
स्वाख्याते धम॑विनये प्रज्यामुपसंपदं भिक्षु नावं पूवेवयावत्‌ । एहि 
भिष्षुकया प्राजितः | 
एहीति" चोक्तः स तथागतेन मुण्डश्च संघारटीपरीतदेहः | 
सः प्रशान्तेन्दरिय एव तस्थो नेव सितो बुदमनोरथेन ॥ 
तेनोयच्छमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन सवक्टेराप्रहाणा- 
दहतं सक्षात्छरतम्‌ । अर्हन्‌ संततः । वेधातुकवीतरागः पूरे 
वदयावद्‌भिवादययश्च संब्त्तः* | 
अथ भगवान्छरुरसेनेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ वेरंभ्यमनु- 
प्राप्तो वेर॑भ्ये विहरति नडेरपिचुमन्दमूढे । तेन खलु समयेन 
बैरभ्येष्व्चिदत्तो नाम बाह्यणराजो राज्यं कारयति ऋः च 
स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणबहुजनमनुष्यं च | अश्रौषौ- 
दन्मिदत्तो ब्राह्यणराजः श्रमणो गोतमः शूरसेनेषु" जनपदेष 
चारिकां चरन्‌ वेरंभ्यमुप्राप्तो वेर॑भ्ये विहरति नडेरपिचुभन्दमू 
1 @. 21४४९ , ए. 56 ॐ 1158. एह्येति । 


3 @ 721४९ , } 37, 48. 
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3 218. शूर्वसामन्तरासेनेष्ु । 
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२६ भैषजञ्यवस्तु 
इति । श्रुत्वा च पुनरस्येतद भवत्‌ । श्रमणो गोतमः सवेसामन्त- 
राजानां सत्छृतो गुरुकृतो मानितः पूजितोऽहंतसंमतः। स 
चेदहं श्रमणं गोतमं [न] सत्करिष्यामि प्रातिसीमानां कोट राजानां 
गर्यो भविष्यामि | बाटो वत भवन्तोऽयिदत्तो बाह्यणराजो 
यस्य ग्रामक्षेत्रमुपनिध्रिय श्रमणो गौतमो विहरति नच 
सत्करोति | य्ह श्रमणं गोतमं सश्रावकसंघं सर्वोपकरणेः 
प्रवारयेयमिति विदित्वा महया राज्यां महता राजानुभावेन 
वेरम्यान्निष्करम्य येन भगवांस्तेनोपसं क्रान्तः । उपसंकम्य भगवता 
सार्धं संमखं संमोदनीं संरञ्नीं विविधां कथां व्यतिसाये एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिषण्णमभ्निवत्त व्राह्मणराजं भगवान्‌ ध्येया 
कथया सन्दशेयति समादापयति पूबेवद्यावत्संप्रहष्यं तृष्णीम्‌ | 
अथािदत्तो बाह्यणराज उल्थायासनादेकंसमुत्तरासंगं करत्वा 
येन भगवांस्तेनाज्ञटि प्रणम्य मगवन्तसिदमवोचत्‌ | अधिवासयतु 
मे भगवान्‌ गौतमस्वेमासीं चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानप्रयय- 
भैषञ्यपरिष्कारेः सार्धं भिक्षुसंघेन इति । अधिवासयति भगवा- 
नभिदत्तस्य बराह्मणराजस्य तूष्णींभावेन । अथाथिदत्तो बाह्यणराजो 
भगवतस्तृष्णँ नावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतो भाषितमभिनन्या- 
नुमोद्य भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकान्तः । तेन निवेशनं गत्वा अमालया- 
नासाज्ञा दत्ता । प्रतिदिवसमएादराषकारं खाद्यक पचत नाना- 
सूपिकरसव्यंजनोपेतं च प्रभृतं भक्तम्‌ | वेरंभ्ये च घण्टावधघोषणं 
कारितम्‌ । नान्येन श्रमणो गोतमस्वैमासीं भोजयितव्यः । यो 
भोजयति तस्य वधो दण्ड इति । स एवं षण्टावघोषणं कूत्वा 


भैषञ्यवस्तु २७ 
रात्रो शयितः स्वभमदराक्षीत्‌ । आत्मीयेरन्तैःः सर्व॑वेरभय 
नगरं वेष्टितम्‌ । दृष्टा च पुनर्भीतः संतप्तः आहृष्टरोमकरूपो 
ट्घु ख्ष्वेव महाहंरायनादुत्थाय करे कपोलं दत्त्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थितः । मा हैव मे अतो निधनं राञ्याच््युतिभेविष्यति 
जीवितस्य बान्तराय इति । स प्रभातायां रजन्यां ब्राह्मणाय 
पुरोहिताय निवेदयामास । उपाध्याय मया इरः स्वमो दृष्टः । 
कथमत्र प्रतिपत्तव्यमिति । ब्रह्मणः पुरोहितः संक्षयति | कि 
चापि देवेनारोभनः खम्नो दृष्टः। यद्यहमेनमनुसंबणयेयं 
भूयस्या मातया श्रमणो गोतमः प्रसादमुत्पादयिष्यति । यज्छह्‌- 
मेनं विवणेयेयमिति विदित्वा कथयति । देवेन शोभनः 
खमो न दृष्टः । उपाध्याय किविपाकोभयं भविष्यति । नियतं 
देवस्य राभ्यच्युतिभेविष्यति जीवितस्य बान्तरायः। राजा 
संखक्षयति । अहो वत मे न रञ्यच्युतिः स्याद्‌ [वा] 
जीवितस्यान्तराय इति विदित्वा ब्राह्मणं पुरोहितमिदमवोचत्‌ । 
उपाध्याय कोऽसावुपायः स्यायेन मे न राञ्यच्युतिभेवेन्नापि 
जीवितस्यान्तराय इति । स कथयति । यदि देवस्तेमासीमदसैनपये 
तिष्ठति एवं देवस्य न रज्यच्युतिभेवति नापि जीवितस्यान्त- 
रायः । अग्निदत्तो ब्राह्मणराजः संखक्षयति । यद्येवं सुकरम्‌ । एवं 
कारयामि घंटावघोषणमिति। तेन॒ सवेविजिते घंटावघोषणं 
कारितम्‌ । न मम केनचित्वेमासी' दरोनायोपसंकरमितव्यम्‌ । य 
उपसंक्रामति तस्य वधो दण्ड इति| स घंटावघोषणं छरत्वा 
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२८ भेषज्यवस्तु 

तेमासीमदरनपथे स्थितः| आयुष्मानानन्दः काल्यमेबोत्थाय 
येनाग्निदत्तस्य बाह्मणराजस्य निवेदनं तेनोपसंकरान्तः । यावत्‌ 
पर्यलयग्निदत्तस्य बाह्मणराजस्य पोरूषेया अल्पोत्सुकान्‌ कूत्वा 
तिष्टन्ति । दृष्टा च पुनः कथयति । भवन्तः किमस्पोत्सुकास्तिष्टथ । 
ते कथयन्ति । आयं किं कुर्मः | न त्वग्निदत्तेन बाह्मण. 
राजेन बुद्धभमुखो भिक्वुसंधस्वेमासीं सर्वोपिकरणेः प्रवारितः। ते 
यूयमल्पोतसुकास्तिष्ठथ नाहारं सजीकुरुथ नासनप्रज्ञप्तिम्‌ । किं 
बृदप्मुखो मिक्षुसंघो भक्तच्छेदं करिष्यतीति । ते कथयन्ति | 
आर्यानन्द देवेनाज्ञा दत्ता । पंचानां शतानामाहारं सज्ीकुरूत 
प्रणीतं प्रभूतं चति । न तूक्तममुकस्यार्थायेति } भवन्तो गत्वा 
आरोचयत । आयं देवेन धंटावघोषणं कारितम्‌ \ न मम केन- 
चिदर्शनायोपसंक्रमितव्यम्‌ । य॒ उपसंक्रामति तस्य वधो दण्ड 
इति । तक्किमस्माकं रिरोट्वयम्‌ । न वयमारोचयाम इति । 
अथायुष्मानानन्दो येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः। उपसंकम्य एत. 
स्रकरणं भगवतो विस्तरेणारोचयति । तत्र भगवानायुष्मन्त- 
मानन्द्मामन्तयते ! गच्छानन्द॒संघारीमादाय परचाच्छुमणं 
च वैरम्ये रथ्यावीथीचत्वरश्यङ्गारकेष्वारोचय । यो युष्माकं 
भवन्तः उत्सहते बद्धभमुखं भिक्षुसंघं च वेमासी' भोजयिवुः 
भोजयत्विति। एवं भदन्तेत्यायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुत्य 
संघारीमादाय पश्ाच्छमणं च रथ्यावीथीचत्वरश्द्गारकेष्वा- 
रोचयति । यो युष्माकं भवन्त उत्सहते बुद्धभमुखं भिक्षुसंघं 
तेमासीं भोजयितुः स भोजयत्िति। वेरभ्या ब्राह्यणगृह्‌- 


भेषज्यवस्तु २६ 
पतयः कथयन्ति । आर्यानन्दं एकेकोऽस्माकमुत्सहते लेमासी 
भोजयितुम्‌ । अपि त॒ अनेन कलिराजेन षंटावघोषणं कारितम्‌ । 
नान्येन केनचित्‌ लेमासीमुपनिमंद्य॒बदमरमुखो भिक्ुसंषो 
भोजयितव्यः \ यो भोजयति तस्य वधो दण्ड इति । 

यावदुत्तरापथात्‌ साथंवाहः पंचाश्चरातानि पण्यमादाय वेरभ्य- 
मनुप्राप्तः । स संलक्षयति । यदिदानीं गमिष्यामि अश्वानां खरः 
क्टेदमापत्स्येते \! अपर्णा भविष्यन्ति" । इहेव तिष्ठामीति । 
स॒ तलैवावस्थितः। तेनादवाजानेयस्य द्वौ यवप्रस्थौ प्रलपतो । 
अवरि्टानामवानामेकेकः । श्रुतं चानेन राज्ञा अयं चायं च 
क्रियाकारः करतः । आयुष्मतानन्देन एवमारोचितमिति। स 
संखक्षयति | नाहमस्य राज्ञो विषये निवासी । किं मम राजा 
करिष्यति । इति विदित्वायुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌ । आ्या- 
नन्द्‌ मया अदवाजानेयस्य द्वौ यवप्रस्थो प्रज्ञप्तो । अवरिष्टा- 
नामश्वानामेकेकः। यदि भगवानुत्सहते यवान्‌ परिभोकतुमहं 
भगवतः प्रस्थद्रयमनुप्रयच्छामि । अन्येषां च भिक्षुणामेकेकमिति । 

अथायुष्मानानन्दो येन॒ भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
एतस्करणं भगवतो विस्तरेणारोचयति । अथ भगवत एतदभवत्‌ । 
मयेवेतानि कर्माणि कृतान्युपचितानि खब्धसंभाराणि परिणत- 
प्रययानि ओधवत्‌ प्रत्युपसितानि । अवदयंमावीनि मयेवेतानि 
कर्माणि कृतान्युपचितानि कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति । न दहि 
कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते 
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३० भेषज्यवस्तु 
नान्धातौ \ न तेजोधातौ । न वायुधातावपि । पूरवैवयावत्‌ | 
फटन्ति खलु देहिनामिति । 

आयुप्मन्तमानन्दमामंलयते । गच्छानन्द्‌ भिक्षणां शिलाकां 
चारय । यो युष्माकसुत्सहते तथागतेन सार्धं॒वेर॑भ्ये तेमासीं 
यवान्‌ परिभोक्तुः स रिराकां गरृह्णातिति । एवं भदन्तेया- 
युष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुय रिराकं चारयितुमारन्धः ¦ 
यावद्रगवता शिटाकां गृहीत्वा भिक्ुद्योनेध पंचभिर्िश्चरातैःः । 
आयुष्मांस्तु शारिः कथयति । भगवन्नहं वाय्वाबाधिको नोत्सहे 
लं मासीं यवान्‌ परिभोक्तमिति। आयुष्मान्महामोद्रल्यायनः 
कथयति । अहमस्योपसायिक इति । ततो भगवान्‌ भिक्षद्रयोनेः 
पंचभिर्भष्ुशतेः सार्धं वैरम्ये वर्षा उपगतः । आयुष्मन्तो शारि- 
पुलमोद्ल्यायनो ` विशङ्क पवैतं गत्वा वर्षा उपगतौ । ततः 
राक ण देवेन्द्रेण दिव्यया सुधया प्रवारितौ । ततः सार्थवाहो 
भगवतो द्रौ यवप्रस्ावनुपयच्छति ! अन्येषां च भिक्षणामेकेकम्‌ । 

तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌ | गच्छानन्द्‌ तथा- 
गतस्याथाय यवान्‌ परिकर्मयति । एवं भदन्तेति आयुष्मानानन्दो 
भगवतः परत्यंशमादाय येनान्यतम ब्दा खी तेनोपसंकान्तः ! उप. 


1 8०९ 21०92., 2. 54. न वायुधातावपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृता- 
न्युपचितानि विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च । 
न प्रणश्यन्ति कमणि अपि कल्पशतैरपि । 
सामग्री प्राप्य कालश्च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ 
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भैषज्यवस्तु ३१ 
संकरम्य तां खियमिदमबोचत्‌ । भगिनि तथागतस्यार्थाय यवान्‌ 
परिकर्मीकुर । सा कथयति । माये अहं वृद्धा न शक्रोमि । अपि 
त्वेषा तरूणिका दारिका । अस्या अनुप्रयच्छ ¦ एषा परिकर्मय- 
तीति । आयुष्मानानन्दस्तस्याः सकारामुपसंकरान्तः । भगिनि 
राक्ष्यसि त्वं तथागतस्यार्थाय यवान्‌ परिकर्मीकतुमिति । सा कथ- 
यति । आये समयेनाहं परिकर्मयामि । यदि मे आखपमनुप्रयच्छ- 
सीति। स कथयति । परिकर्मय दास्यामीति । सा परिकर्म. 
यितुमारब्धा । पएच्छति च । आयक एष बुद्धो नाम इति । आयु- 
प्मानानन्दः संलक्षयति । यद्यहमस्या बुद्धवर्णोदाहरणं करिष्ये 
गम्भीरा बुदधधर्माः स्थानमेतद्वियते [यदस न विज्ञास्यतीति]* यत्त्व- 
हमस्याश्र]कूरलावर्णोदाह रणसुदाहरेयमिति विदित्वा कथयति । 

राज्ञो भगिनि चक्रवतिनो छोके प्रादुभावात्सप्तानां रल्लानां 
रोके प्रादुर्भावो भवति । कतमेषां सप्तानाम्‌ । तदयथा । चकरलस्य 
हस्तिरल्स्या्चरल्ञस्य मणिरल्नस्य खीरल्रस्य गृहपतिरलस्य परि. 
णायकरल्ञस्य सप्तमस्य | 

राज्ञो भगिनि चक्रवर्तिनो रोके प्रादुर्भावात्कथंरूपस्य चक- 
रलस्य रोके म्रादुभावो भवति । इह भगिनि राज्ञः क्षल्ियस्य 
मूर्धाभिषिक्तस्य तदेव पोषधे पंचदश्यां शिरःलातोपवासेरखंछरतस्य 
उपरि प्रासादतल्गतस्यामायगणपरिन्रतस्य पूवेस्यां दिशि चक्र- 
रतनं परादुभवति सहारं सनाभिकं सनेमिकं सर्वाकार - 


1 पर. 972, 1.5 ददेसवेसम-२२ वै रतार-२९.मामक्"नर प्रम्‌. द प्र्‌" | 


३२ मैथज्यवस्तु 
परिपूर्णं शुभमकर्मारछ्रतं दिव्यं [सवैसोवर्णम्‌ । शुमं चानेन 
भवति । यस्य राज्ञः क्षत्तियस्य मूघ्राभिषिक्तस्य तदेव पोषे 
पंचदश्यां पूरवैवयावत्सवंसावणम्‌ ' भवति स राजा चक्रवर्तीति | 
अद्दाह्मस्मि राजा चक्रवर्तीति चक्ररत्नं मीमांसितिकाम 
उत्थायासनादकरंसमुनरासंगं कृत्वा दक्षिणं जाचमण्डटं प्रथिव्यां 
परतिषठाप्य तच्चक्रत्नमुमाम्यां पाणिभ्यां प्रतिगृह्य वमे" पाणौ 
प्रतिष्ठाप्य दक्षिणिन पाणिना अनुवतेयति। जयख भो चक्र- 
रत्न येनायेः पुराण्कवतिपथ इति | 

अथ चक्ररत्नं राज्ञा चक्रवतिना अनुप्रवर्तितसुपरि- 
विहाय[समभ्युद्स्य पूर्वेण प्रायासीयेनायेः पुराणशक्रवर्तिपथः। 
अन्वेति राजा चक्रवर्ती तच्चकरत्नं साधं चतुरङ्गेण बट- 
कायेन । यस्मिश्च प्रदेशो तच्चक्ररत्नं परतितिष्ठति ततर राजा 
चकूवर्ती वासं कस्पयति सार्धं चुरङ्गेण वख्कायेन | 
ये खु] पूवेस्यां दिशि कोराजानस्ते येन राजा चकू- 
वर्ती तेनोपसंकामन्ति। उपसंकूम्य राजानं चकृवतिंनमेवं 
वदन्ति| एतु देवः । खागतं देवस्य । इमे देवस्य जनपदा 
ऋदाश्च ॒स्पीताश्च क्षेमाश्च [खुभिक्षाधाकीणेब्हुजन[ मनुष्या] 
तान्‌ देवः समचुशास्त । वयं देवस्यानुयाल्लिका मविष्यामः । 
तेन हि युयं भ्रामण्यः खकखकानि विजितानि समनुशासथ 


1 , 0४६0४15५ (७१, &. 1. 24118); 00. 15 1 ; 770१4 7 21८४, 17, ४. 1727; 
[र 
7०92., ए. 211; ४. 273२, 1. 4. न्वत तस न दुलत [ =अ+कमीरकृतम्‌ । 
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भेषज्यवस्तु | ३३ 
धर्मेण माधर्मण । मा च वः कस्यचिद्धमचारिणो 'वि[प[च्वारिणो 
राष्ट वासो रोचताम्‌ । शएृतसकारमाचुयालिका भविष्यथ । 
अथ तच्चकूरत्नं पूर्वाः दिशमभिनिजिलय पूर्े[वान्महासमुदर 
भरतयत्तीये दक्षिणेन पथिमेनोत्तरेण प्रायासीचेना्यः पुराणश्वक्‌- 
वतिपथः । अथ [चकूरलनं] राज्ञा चकूवर्तिनावुपरवर्तितमुपरि 
विहा्यासमभ्युददम्य] उत्तरेणान्वादृतं" येनायः पुराणश्चकूवर्ति- 
पथः | अन्वेति राजा चकृवर्ती तचचकूरत्नं सार्धं चतुरङ्गण बल. 
कायेन । यसिमन्प्देशो तच्चक्ररल्नं प्रतितिष्ठति तल राजा चक्रवतीं 
[वासं कर्पयति] साधं चतुरङ्गं ण बलकायेन । ये खर्र [स्यां दिदि 
कोटराजानः] ते येन राजा चकूबती तेनोपसंकामन्ति । उप 
संकम्य राजानं चकूवतिनमेवं वदन्ति । एहि देव । खागतं देवस्य । 
इमे देवस्य जनपदा ऋदाश्च स्पौताश्च क्षेमाश्च सुभिक्षाधाकीणेचह- 
जनमनुष्याश्च । तान्‌ देवः समनुशासतु । वयं देवस्यासियात्रिका 
भविष्यामः] । तेन हि यूयं भ्रामण्यः सखकखकानि विजितानि 
समनुशासथ धर्मण माधर्मेण । मा च वः कस्यचिद्धर्मचारिणो 
राष्ट वासो रोचतामिति । अथ चकूरत्नमुत्तरां दिशमभि- 
निजित्योत्तरमहासमुद्रं प्रव्यत्तीयं तामेव राजधानीमागयोपये- 
स्याधिकरणस्योच्छरापितमिवाखात्‌* । राज्ञो भगिनि चकूबतिनो 

1 ५४. 2742, 1. 1 नदर वसप तैन प्व | पिरगीसरे-प्मुत्य 
दिर पतेग-वैग्‌रेदिरउना पिद फार रतैग र पपयेत्‌ | 

9 7१. 2५०, 1.4 तुए. दुगाह्षु ऽ ती | 

3 (४. 2749, 1. 4 ` वर्गो (नो मेहन वर कडमगास पपतम नाष | 
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३४ मेषञ्यरवस्तु 
रोके प्रादुर्भावादस्येवंरूपस्य चकुरत्नस्य लोके प्रादुर्भावो 
भवति । 

राज्ञो भगिनि चकृवर्तिनो खोके प्रादुर्भावात्कथंरूपस्य हस्ति. 
रत्नस्य रोके प्राुभावो मवति । इह भगिनि राज्ञश्रकुवर्तिनो 
हस्ती भवति सवेखेतः कुख॒दवणेः स्ताङ्कः सुप्रतिष्ठितो ऽभिरूपो 
दशनीयः प्रासादिकः । यं दृष्ट्रा राज्ञधकूवर्तिनधित्तममिप्रसीदति । 
भद्रकं वरहस्तिरत्नं सद्‌ दु]मथमेष्यतीति । अथ राजा 
चकूवर्ती संख्यातं हस्तिदमकं' दूतेन प्रकप्येदमवोचत्‌ । इदं 
त्वया सोम्य संख्यातं हस्तिरत्नं क्षिभमेव दान्तं छत्वास्माक- 
मुपनयितम्यमिति । एवं देव इति संख्यातो हस्तिदमको राक्ञश्वक्‌- 
वर्तिनः प्रतिश्रुत्य हस्तिरतनमेकाद्वा "सवेचारणेभिरूपसंकूामति । 
तदेकाह्वा सवैचारणेभिरुपसंकम्यमानमेकाह्वा सवेचारणेः प्रति- 
गृह्णाति । तथान्ये हस्तिनो ऽनेकवार्षिका अनेकवषंगणदान्ताः सवै- 
चारणेमिरपसंकृम्यमानं प्रतिगृह्णन्ति ! एवमेत स्तिरत्नमेकाहा 
सवैचारणैः प्रतिग्रहणाति। दान्तं ॒चैनं विदित्वा राज्ञधक्‌- 
वर्तिनः उपनयति । दान्तं देव भद्र हस्तिरत्नम्‌ । यस्येदानी 
देवः कारं मन्यत इति } अथ राजा चकूवर्ती तद स्तिरत्नं मीमां- 
सितुकामः सू्स्याभ्युद्गमनकाल्समये तद्धि [इस्ति]रत्नममि- 
[रह्येमामेव समुद्रपयन्तां महाप्रथिवीमन्वादिण्डय तामेव राजधानी - 


1 प. 9591. 1: प्रुररवदमुि-ुस्‌ सन्‌ सपशः | 
2 275० 1.3. बुज्खुभतपुनसउ>्‌ | 


भेषज्यवस्तु ३४ 
मागय प्रातरारिकमकार्षीत्‌ | राज्ञो भगिनि चकूव्तिनो खोक 
प्रादुर्मावादस्येवंरूपस्य हस्तिरत्नस्य प्रादुर्भावो भवति । 

राज्ञो भगिनि चकुवर्तिनो खोके प्रादुभावात्कथंरूपस्या- 
श्वरत्नस्य लोके प्रादुभावो भवति | इह भगिनि राक्लधक्‌- 
वर्तिनः अश्वो भवति सवेनीटः कृष्णरिरा मनोज्ञो जवनो, - 
ऽभिरूपो दशैनीयः प्रासादिकः। यं दृष्टा राज्ञधकूवतिन- 
धित्तमभिप्रसीदति । भद्रकं वताश्चरल्ं "सकृद्‌ [दमथ]मेष्यतीति | 
अथ राजा चकूवर्तीं संख्यातमश्वदमकं दूतेन प्रकोष्ये- 
द्मवोचत्‌ । इदं त्वया सोम्य संस्यातमश्वरल्नं क्षिप्रमेव सदान्तं 
करत्वास्माकमुपनयितव्यमिति। एवं देवेति संस्यातोऽ- 
दमको राज्ञधकूवतिनः प्रतिश्रुय तदश्वरत्नमेकाह्वा सवेचारणेरुप- 
संकामति । तदेकाह्वा सर्वंचारणेभिरुपसंकुम्यमानमेकाह्वा सबे- 
चारणैः प्रतिगृह्णाति । तथ्यथान्ये अश्वा अनेकवार्षिका अनेकवषे- 
गणदान्ताः सर्वचारणेमिरुपसंकम्यमानाः सवैचारणैः प्रति- 
गृह्णन्ति । एवमेव तदश्चरत्नमेकाह्वा सवेचारणेभिरूपसंकुम्यमान- 
मेकाह्ना सवैचारणेः प्रतिगृह्णाति । दान्तं चेनं विदित्वा रान्ञ- 
शकूवर्तिन उपनामयति। दान्तं देव मद्रमश्वरत्नं यस्येदानीं 
देवः काटं मन्यते| अथ राजा चकूबतीं अश्वरल्नं मीमांसितु- 
कामः सूयैस्याभ्युदगमनकालसमये तद्श्वरत्नमभिरु्य मामेव 
समुद्रपर्यन्ता महाएथिवी[मन्वादिण्डय तामेव राजधानीमागलय 
1 ४, भ, 1.४३. सर्वमा -ठेम दुग रहुन माद | 


2 7006., ० 


३६ भेषज्यवस्तु 
प्रातराशमकार्षीत्‌ । राज्ञो भगिनि चकृवर्तिनो रोके भ्रादुभावा- 
दस्यैवंरूपस्याश्चरत्नस्य छेके प्रादुभमवि भवति | 

राज्ञो भगिनि चकूवतिनो रोके प्रादुर्मावात्कथंरूपस्य [मणि- 
रत्नस्य] रोके प्रादुर्भावो मवति । इह भगिनि राक्ञश्कूवर्तिनो 
मणिभवति अष्टांसो वेडूयंः शुभो जातिमानच्छो विप्रसन्नः 
अनाविलः । यवद्राङश्चकूवतिनोऽन्तःपुरे दीपच्त्यं सवं तन्‌- 
मणेरामया । अथं राजा चकूवर्ती तन्मणिरत्नं मीमांसितु- 
कामोऽन्धकारतमिसरायां राव्यं रनेर्मन्दं मन्दं देवे व्रृष्टायमाने 
विदयुत्सु निश्वरन्तीषु मणिरल्नं ध्वजप्रे आरोप्योद्यानभूमि निर्याति 
साधं चतुरंगेण बलकायेन । यावत्‌ खलु राज्ञश्क्रवुतिनो चतुरंग] 
बरकायः सवेः स्फुटो [मौणेराभया । अधंयोजनं च साम- 
न्तकेन । राज्ञो भगिनि चक्रवर्तिनो रोके भ्रादुर्भावाद्स्यैवंरूप[स्य 
मणिरत्नस्य रोके प्रादुभावो भवति | 

राज्ञो भगिनि चक्रवतिनो छोके प्रादुर्भावात्कथंरूपःस्य 
खीर]लस्य रोके प्रादुर्भावो भवति 1 इह भगिनि राज्ञश्चकुवर्तिनः 
खी भवति अभिरूपा दशंनीया प्रासादिकी नातिगौरी 
नातिदयामा मद्गुरुच्छविनातिदी्घां नातिहखा सुप्रतिष्ठिता 
नातिङ्रशा नातिस्थूखा नाद्युत्सदमांसा [तनुगा्री । तस्याः खलु 
भगिनि शीते उरष्णृसंसर्शानि गालाणि उष्णे शीतसंस्पानि 
गाक्ाणि कारिद्प्रावारम्रदुसंस्पशानि । तस्याः खलु भगिनि 
सवेरोमकूपेभ्यश्चन्दनगन्धो वाति सुखाच्च [उत्यर्गन्धः] । 


क 


1 (४. 9791. 1: [पनुक्वै'छद्‌व दहेतु पटे |] 


भेषञ्यवस्तु ३७ 
यावदा[युप्मा]नानन्दः श्लीरत्नं विभजति तावत्तया दारिकया 
ते यवाः परिकर्मिताः । सा पादयोनिपय प्रणिधानं कतुंमारब्धा | 
आयं अनेनाहं कुशलमूटेन राज्ञशक्रवर्तिनः खीरलनं स्यामिति । 
अथायुष्मानानन्दो यवान्‌ परिकमिंतानादाय येन भगवास्तेनोप- 
संक्रान्तः। उपसंक्रम्य भगवतो यवानुपनामयति । जानकाः 
एृच्छका बुद्धा भगवन्तः । पृच्छति वुद्धो भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌ । 
केनेते आनन्द यवाः परिकर्मिताः । अमुकया भदन्त [बराह्मण- 
दारिकया। किमभूत्‌ ते आनन्द तया ब्राह्मणद्‌ारिकया 
साधेमन्तराकथासम॒दाहारः। तेन दयानन्द यावांस्तेऽभूत्तया 
ब्राह्मणदारिकया साधमन्तराकथासमदाहारस्तत्‌ सबेमस्माकं 
विस्तरेणारोचय । अथायुष्मानानन्दो [यत्त]स्याभूत्तया ब्राह्मण. 
दारिकया साधेमन्तराकथासमुदाहारस्तत्सर्वं भगवतो विस्तरेणा- 
रोचयति | एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌ । 
कस्मात्तलयानन्द्‌ तया दारिकया बुदवर्णोदाहरणं न कृतम्‌ । मम 
मदन्त एवं भवति । गम्भीरा बुदधर्माः श्थानमेतद्वियते यदसौ 
दारिका न विनज्ञास्यतीति। मया तस्याश्चक्रवतिवर्णोदाहरणं 
छतम्‌ । क्षीणः स्त्वमानन्द्‌ । स चेत्या तस्या बुखवर्णोदाहरणं 
छतमभविष्यत्‌ खानमेतद्वियते यत्त यामनुत्तरायां सम्यकूसंबोधो 
अवैवर्तिकं चित्तमुत्पादितमभविष्यत्‌ । अपि तवानन्द भविष्ययसो 
दारिका राज्ञशधक्रवतिनः खीरत्नम्‌ः । 
1 पर 97, 1.4 सवेवाक्च"तलेषु58'> | 
2 205. भगवान्‌ संलक्तयति। यः कथिदादीनवो भिक्ञवः पटतोक्षतिकं प्रात्रत्यान्तय हं 


३८ भेषृज्यवस्तु 

समन्तकेन शब्दो विस्तृतः । असुकया व्राह्यणदारिकया 
भगवतोऽर्थाय यताः परिकर्मिताः। सा भगवता राज्ञ्चकूवनिनः 
ल्ीरत्नं व्याकृता । इति श्रुता यः पंचमिर्दारि काडातदनं- 
िश्चुद्रयोनानां पंचानां भिष्रुरानानां यवाः परिक्मिनाः। ताभिरपि 
प्रणिधानं कृतस्‌ \ वयमस्या: परिवाराः स्याम इतिः | 

यावद्भगवान्‌ यवान्परि भाक्तुमारव्धः आयुप्मानानन्दु 
विलवः" अश्रुणि प्रमोक्तुमारब्धः । भगवता तेपु जन्मपरिवर्तषु 
करचरणरिररछेदादीनि दानानि दत्वा तिभिः कस्पासंख्येयेः सर्वै- 
कत्वमवाप्य इदानीं कोर रयवान्मक्षयतीति। तत भगवानायुप्मन्त. 
मानन्दमामन्त्रयते । कस्मात्त्वमानन्द्‌ विद्धवः अश्रुणि प्रमुंचति । 
भगवान्भदन्त चकूवतिकुटे जातो राज्यमपहाय प्रनजितः करचरण- 
रिरादीनि दानानि दत्त्वा त्रिभिः कल्पासंख्येयैः सर्वक्त्त्वमवाप्य 
इदानीं कोररयवान्मक्षयतीति। मगवानाह्‌ ! आकाक्षसि त्वमानन्द 
तथागतस्य दंषटान्तरविनिगेतान्‌ यवान्‌ परिमोक्तम्‌ । आका. 
षामि भगवन्‌ । ततो भगवता आयुष्मत आनन्दाय दृष्टान्तर- 
विनिगेतानां यवानागूमेको दत्तः] । तथाह्यानन्द तथागतस्य 


गच्छति । तस्मान्न भिक्ुणा पटशचोत्यं प्राद्त्यान्तसहं गन्तव्यम्‌ ¦ गच्छति सातिक्षासे 
भवति । 


1 प्रप, 2788, 1. 1; विर मु तरडम | 

2 194.1. 2. इन्‌. मनि | 

3 ४. 2789, 1. १. कतर्म पाम्‌ तमारर्ववैम्‌-भ | 3.1 
दगामःपरव प९१.ददर | 
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रसाग्रगतानां रसहरणी सुपरिशुदा । यदि तथागतः प्रात. 
मप्याहारं परिभुक्तं तदपि तथागतस्या्नशतरसं संपरिवतंते । 

तैः सामन्तकेः राब्दो विस्तृतः। अथिदत्तो बाह्मणराजो 
वद्धममुखं भिष्चुसंघमुपनिमंव्यादरानपथे सितो भगवान्‌ वेर॑भ्य 
यवान्‌ परिभुक्तं इति। सामन्तराजेरपि श्रुतं तेरथिदत्तस्य 
ब्राह्मणराजस्य दृतसमप्रेषणं कतम्‌ । ते प्रवेशं न टमभन्ते हारि 
सिताः । अनाथपिण्डदेन गृहपतिना श्रतं तेन पंचमालाणि 
राकटशतानि पर्णोपगूढस्य शाः प्रेषितानि । अथ मारस्य 
पापीयस एतदभवत्‌ । बहुशो मया श्रमणो गौतमो विहेठितो 
न कदाचिद्वतारो खन्धः। अल्ापि तावदस्य प्रहरामि इति 
विदित्वा आयुष्मन्तमानन्दमात्मानं विनिर्माय तेषां पंचानां रकट - 
रातानां पुरतः त्वा कथयति । मवन्तः कुत्र गम्यते । ते कथ- 
यन्ति । [आये] भानन्द अभिदत्तो ब्राह्मणराजो भगवन्तं सश्रावक- 
संघमुपनिमंत्तपादरौनपथे सितो भगवान्वेरभ्ये यवान्‌ परिभुक्त 
इति । अनाथपिण्डदेन गृहपतिना श्रुतवेतानि पर्णोपगृढस्य शा" - 
भेगवतोऽर्थाय पंच राकटदरातानि प्रेषितानि इति । स कथयति । 
भवन्तो देवा अभिप्रसन्ना नागा यक्षाः! यदि भगवान्‌ 
आकारो पालं प्रसारयति तदपि देवाञ्लयश्िशा दिव्यायाः 
सुधायाः पूरयन्ति । किमर्थं भगवान्‌ यवान्‌ परिमक्ते । निवतेयथ 


1 (ध 2799, 1. 8 तविरत ] 
2 101., 1. 6; दश -स"लसग मर तु ्े5"द | 
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इति । ते कथयन्ति ¦ आयानन्द्‌ संप्रसिता वयं किमिदानीं 
निवर्तामः ' गच्छाम इति | मारः संखक्षयति | न शक्यमेते 
निवतेयितुम्‌ ! उपायसंविधानं कतेव्यमिति । स उपरि विहायम- 
मभ्युदृगम्य अक्षमात्राभि्वारिधारामिवर्षितुमारब्घः । तेन तावद्‌ 
दृष्ट यावत्तानि संकटानि नामि यावन्निमघ्नानि । ततस्ते शाक- 
रिका बीवर्दान्मक्ता प्रकून्ता इति । तत भगवता वेर॑भये यवाः 
परिभुक्ता सार्धं योनेः प॑चमिर्भक्षुशतेः । आयुष्मद्धं शारिपु- 
मोद्रस्यायनाम्यां विशंकुके पवते वर्षोपगताभ्यां दिव्या सुधा 
परिभुक्ता । 

ततस्तेन सा्थवाहेन तैमासस्यालययाद्वगवान्‌ सश्रावकसंघो 
भक्तेनोपनिमंल्नितः। अधिवासितं च भगवता तूष्णी 
भावेन । स सार्थवाहस्तामेव राति शचि प्रणीतं खाद्नीय- 
भोजनीयं समुपानीय पूवेबदयावद्भगवन्तं सुक्छ्वन्तं चिदित्वा 
धघोतदस्तमपनीतपालं भगवतः पादयोर्निपदय प्रणिधानं 
कतुमारब्धः । अनेनाहं कुराटमूलेन राजा भवेयं चकृवर्ती 
अश्चाजानेयः पुतो युवराजस्तान्यपि पंचाश्चरतानि पंच पुल. 
रातानि। या सा दारिका भगवता खछीरत्नं यानि. पञ्च 
दारिकारातानि तस्याः परिचारिका इति । ततो भगवांस्तस्य 
साथेवाहस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय तं सा्थबाहमिदमनोचत्‌ ! 
मविष्यसि त्वं साथवाह राजा चकूवतीं अश्वाजानेयस्ते पुत्रो 
युबराजस्तान्यपि पंचश्वरतानि पंच पुत्ररतानि। सा दारिका 


३ 866 &१०४५, ए. 29. 


भेषञ्यवस्तु ४१ 
ख्रीरत्नम्‌ । तान्यपि चु नानि पंच दारिकाशतानि तस्याः परि - 
चारिका इति । 

अथ भगवान्‌ वैमासस्यालययात्छरतचीवरो निष्ठितचीवरः 
आयुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते। गच्छानन्द अभिदत्तं ब्ाह्यण- 
राजमारोचय | एवं च वद्‌ । उषिताः स्मो महाराज तव 
विजिते, अवलोकितो भव । गच्छाम इति । एवं भदन्त 
इति । आयुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्चुय येनाभिदत्तस्य 
ब्राह्मणराजस्य निवेरानं तेनोपसं कुन्तः । तेन खलु समयेनाि- 
दत्तो बाह्यणराजः पुण्याहमागमयंस्तिष्ठति । अथायुष्माना- 
नन्दो दौवारिकः पुरुषमामं्यते। एहि त्वं मोः पुरुष येनाभि- 
दत्तो ब्ाह्मणराजस्तेनोपसंकुम । उपसंकूम्याच्निदत्तं ब्ह्मण- 
राजमेवं वद । भानन्दो भिक्ुदठौरे तिष्ठति देवं द्रष्टुकाम इति । 
एवमायै इति दोवारिकपुरूषः आयुष्मत आनन्दस्य प्रतिश्रुय 
येनाचिदत्तो ब्ाह्मणराजस्तेनोपसंकृन्तः । उपसंकृम्याधिदत्तं 
ब्राह्मणराजमिदमवोचत्‌ । देवार्यानन्दो भिश्चुररे तिष्ठति देवं 
द्रष्टुकामः । स कथयति । अहं भोः पुरुष पुण्याहमागमयंस्तिष्ठामि । 
आनन्दो मिषु; पुण्यमहेशाख्यः । स एव पुण्याहो भवतु । 

पञ्चकस्याणश्चायम्‌ । नामकल्याणो रूपकल्याणो बणे. 
कल्याणः प्रतिभानकस्याणः प्रतिपत्तिकव्याणश्च | 

प्रविरातु । को भवन्तमानन्दं वारयतीति । दौवारिकेणा- 
युष्मत आनन्दायेवमारेचितम्‌ | आयुष्मानानन्दः प्रविष्टः । तेऽपि 
सामन्तराजानां दूतास्तेनेव सार्धं प्रविष्टाः | 

प 


र्‌ मैपस्यव्रस्नु 

अथायुप्मानानन्दोऽसिदत्तं वराह्यणगाजमा राम्ययित्वा एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिपण्णः आयुष्मानानन्दा ऽभिदत्तं वाह्यणराज- 
मिदमघोचत्‌ | भगवांस्ते महाराज आरास्ययति' कथयति च । 
उषिताः स्मो महाराज तव विजिते तेमासीम्‌ ' अवटोकितो भवः । 
गच्छाम इति । बन्दे आर्यानन्द्‌ वृद्धं भगवन्तम्‌ । कचिदायानन्द 
मगवान्यैरभ्येपु जनपदेषु खं बर्पोपितः \ न च पिण्डकेन छान्त 
इति! तैः सामन्तराजटूतेर्तः । देबोऽप्रयक्षितराञ्यस्वं यो 
भगवन्तं सश्रावकस्तवं तेमासीमपनिमंव्यादद्चनपमे व्यवस्थितः 
तेमासीं कोटरयवाः परिभुत्छा इति । स कथयति । सयमायौनन्द 
भगवता वैमासीं यवाः परिस॒क्छाः। सत्यं महाराज । स 
संमूकितः प्रिथिव्यां निपतितो महता जख्परिषेकेण प्रयागत- 
प्राणः अमायानाहूय प्रच्छति ! भवन्तो न मया युष्माकमाजा 
दत्ता ' प्रतिदिवसं परचानां रातानामाहारं सज्ीकरुरू । प्रणीतं 
परभूतं चेति! ते कथयन्ति! अस्ति देवेनेवमाक्ञप्तम्‌ ! न 
तवाज्ञा दत्ता अमुकस्य दातव्यमिति । अपि तु अयाप्याहारः 
सजीकरत एव । अधाभिदत्तो बाह्यणराजौ येन॒ भगवांस्तेनोप- 
संक्रान्त; । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिषण्णमग्निदत्तं ब्राह्मणराजं भगवान्‌ धम्यैया 
कथया संद्रोयति पूर्ववद्यावत्संग्रहप्यं तृष्णीम्‌ । अथाभिदत्तो 
ब्राह्मणराजो भगवतः पादयोनिपलय भगवन्तमिदमयोचत्‌ । 


1 £, 7142 ., 2, 273. 366 2180 ©. 274, ] 1 श्रारोग्ययित्युक्कायुष्मानानन्दः प्रकान्तः । 
2 +. 2५५ ४4,, 2. 4, 18 
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अत्ययो मगवन्नत्ययः सुगत यथा वालो यथा मूढो यथाव्यक्तो 
यथाकुडाखो योऽहं भगवन्तं सश्रावकसंघं वैमासीसुपनिमंल्या- 
द्रोनपथे व्यवस्थितः । तस्य॒ मम भगवन्नत्ययं जानतोःऽत्ययं 
पर्यतः अत्ययमत्ययतः प्रतिगरह्णीष्वाचकम्पामुपादाय । तथ्य 
ते महाराज अलययमलययत आगमा यथा बाखो यथा मूढो 
यथाव्यक्तो यथाकुराखो यस्त्वं तथागतं वेमासीमुपनिमंतग- 
द्रानपथे व्यवसितः । यतस्त्वं महाराज अत्ययं जानास्यययं 
पर्यसि तं च दृष्टदेशायसि वृद्धिरेवे ते प्रतिकांक्षितव्या 
कुराखानां धर्माणां न हानिः" । 

अथादत्त ब्राह्मणराजो भगवन्तमिद्मवोचत्‌। अधि. 
बासयतु मे भगवान्‌ यावजीवं चीवरपिण्डपातशयनासनग्टान- 
प्रययभेषञ्यपरिष्कारेः सार्धं भिक्षुसंघेनेति । भगवानाह । तथा- 
गतो महाराज अल्पायुष्के काटे जातः प्रभूतं च कार्य करणी- 
यम्‌ । निवाणकारसमयश्चेति । नाधिवासयति । यद्येवमधि- 
वासयतु मे भगवान्सकप्तवषाणि सप्तमासान्सप्तदिवसान्‌ । तथापि 
भगवान्नाधिवास्यति । अभित्त ब्राह्मणराजो भगवन्तमिदम- 
वोचत्‌ । अधिवास्यतु मे भगवान्‌ शोऽन्तमृष्हे भक्तेन सार्धं 
भिक्ुसंषेनेति । मगवान्‌ संरक्षयति । ययहमस्येकभक्तकमपि नाधि- 
वासयामि सखानमेतद्वियते यद्िदत्तो ब्राह्मणराज उष्णं 
1 वप 2892. 1 5 ९९. मालै | मप दसत" | 
2 १०४. 8००. 1. 6 ददम | 
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रोाणितं ठर्दयित्राः कारं करिष्यतीति विदित्वा अधिवासितं 
भगवता नूप्णीमतेन } अथाचिदत्ता व्राह्मणराजी भगवत्‌- 
सतूप्णींभावनाधिवासनां विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तो 
येन खः निवेरानं तेनाप्रसंक्रान्तः | उपरसंक्रम्यामालयानामंत्तयते 
वन्तः कोऽसौ उपायः स्यायेन सर्वोऽयमाहागो वुदभमुखेन 
भिष्टुसंघेन परिभुत्छो भवेदिति । ते कथयन्ति । देव सर्वोऽयं 
पृथिव्यामाहारस्तीय॑ताम्‌ \ भिक्षवः पद्भ्यासाक्रमिप्यन्ति \ एवं 
परिभुक्तो भविष्यतीति ! तेन पोरुपेयाणामाज्ञा दत्ता । भवन्तो 
यावानयमाहारः सवेमेतत्समन्तात्‌ परथिव्यामाकिरत इति) 
तैः सर्व॑ समन्तादाकीणम्‌ | अथाग्निदत्तो व्राह्मणराजस्तामेव 
रात्रि शुचि प्रणीतं खादनीयमोजनीयं समुपानीय पूेवद्यावद्रग- 
वान्‌ पुरस्ताद्विष्षुसंघस्य म्रज्ञप्त॒ एवासने निषण्णः } यावद्‌- 
न्यतमेन मह्न संजातामर्षणास्माभिघ्लं मासी कोटरयवाः 
परिसुक्ताः, इदानीमयं कछिराजो विभवं ददांयतीति 
विदित्वा खादनीयभोजनीयस्य प्रथिव्यामाकीणेस्योपरि पाष्णि- 
प्रहारो दत्तः। ब्ाह्यणगरहपतयो १वध्यायन्ति क्षिपन्ति विवाच- 
यन्ति}! आयं खादनीयभोजनीयं मुखाम्यव्हार्य॑ पादेन 
सप्ररान्ति। एतस्मकरणं भिक्षवो मगवत आरोचयन्ति | भगवान्‌ 
संरक्षुयाति \ यः कथिदादीनवो* भिक्षवः खादनीयभोज- 
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भषज्यवस्तु ४५ 
नीयं सुखाभ्यवहार्यं॑ पादेन स्पृशन्तीति विदित्वा भिक्षूनामन्ल- 
यते स्म | अमुकेन भिक्षवो महष्भिक्षुणा` संजातामर्षण खादनीय- 
भोजनीयस्य मुखाम्यवहायंस्य पएरथिव्यामाकीर्ण॑स्योपरि पाण्णि- 
प्रहारो दत्त इति । ब्राह्मणगृहपतयोऽवध्यायन्ति क्षिपन्ति [वि]बाच- 
यन्ति। तस्मान्न मिक्षणा खादनीयभोजनीयं म॒ुखाम्यवहार्य 
पादेनाकमितव्यम्‌ । आक्रामति सातिसारो भवतीति । 

अथाभिदत्तो ब्राह्मणराजः सुखोपनिषण्णं बंदम्रमुखं भिक्षुसंघं 
विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं सन्तपे- 
यति पूवेवद्यावद्‌ धोतहस्तमपनीतपां नीचतरमास्तनं गृहीता 
भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धमश्रवणाय | अथ भगवानिदत्त 
बाह्मणराजं [धर्म्यया कथया संदशयति समादापयति समुत्तेजयति 
संप्रहषेयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया संदश्य समादाप्य 
समुत्तेञय संपरहप्यं उत्थायासनात्‌ प्रकान्तः । अथ संबहुला भिक्षव. 
स्वयाणां वार्षिकाणां मासानामत्ययात्करुतचीवरा निष्ठितचोवराः 
समादाय पाल्लचीवरं येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य 
भगवतः पादो शिरसा बन्दित्वा एकान्तेऽखात्‌ ] एकान्तसिताः 
संबहुखा भिक्षवो भगवन्तमिदमवोचन्‌ । उषिताः स्मो भदन्त वेरंभ्ये 
वेमासीम्‌" । 

विस्तरेण वेर॑भ्यसूत्रमेकोत्तरिकागमे चतष्कनिपाते । 
भिक्षवः" संरायजाताः सवेसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं 
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४६ भेपज्यवस्तु 
पप्रच्छुः] किं भदन्त भगवता कर्मकृतं येन करचरण- 
शिरक्छेदादिना दानसंभारेण यावदीनजनं संतप्य कस्पा- 
संख्येयं यत्तयं मच्ार्थे आत्मानं परिखेद्यापगतसर्वकार्यो 
वेरभ्ये कोट रयवान्परिभुक्तवान्साधं मिक्चुद्यनेः पंचसिर्भिक्षु 
रातेः आयुष्मन्तौ शारिपुमौदल्यायनो दिव्यां सधामिति । 
भगवानाह । तथागतेनेव एतानि भिक्षव; पृवेमन्यास् जातिषु 
कर्माणि कृतान्युपचितानि छ्न्धसंभाराणि पूवेव्ावत्फरन्ति 
खदु देहिनाम्‌ | 

भूतपूव भिक्षवः अरीतिवषैसहस्रायुषि प्रजायां विपद्यी 
नाम सम्यकूसंबुदो खोक उदपादि विद्याचरणसंपन्नः 
सुगतो खोकविद्ुन्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमचुष्याणां 
बुदो भगवान्‌ । सः असीतिभिष्षुसहस्रपरिवारो बन्धुमतीं 
राजधानीयुपनिधिय विहरति । तेन खलु समयेन बन्धु- 
मला राजधान्यामन्यतमो गणवाचको बाह्मणः पाञ्चरातिकं गणं 
बराह्मणकान्मंतान्पाठयति । सवेटोकस्य चार्थं सत्कृतो गुरुकृतो 
मानितः पूजितो हत्संमतः । यत एव विपदयी सम्यक्संबुद्धो बन्धु- 
मती' राजधानीमनुप्राप्तस्तत एव तं न कधित्सत्करोति न 
गुरुकरोति न मानयति न पूजयति । स विपदरयति । तथा- 
गते सश्रावकसंधेऽलर्थमीर्ष्यावान्संवरत्तः । यावतसंबहुलाः रोक्षा- 
रोक्षा भिक्षवः पूर्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय बन्धुमती 
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भेषज्यवस्तु ४७ 
राजधानीमनुप्राप्ताः। ततो नानासूपिकरसोपेतस्य भक्तस्य 
पाल्लाणि पूरयित्वा निगच्छन्ति । तेन च बाह्मणेन दृष्टाः पृष्टाश्च | 
भो भिक्षवः प्रयामि कीटशः पिण्डपातो खब्ध इति तैः 
ऋजकोऽयं दरदीतः' । तत ईर्प्याप्रकरया संजातामर्षण माणवका 
अभिहिताः। नाहंन्तीमे स॒ण्डकाः श्रमणका नानासूपिकरस- 
व्यंजनोपेतं शाल्योदनं परिभोक्तुम्‌ । अहन्ति तु कोटरयवान्‌ 
परिभोक्तुमिति । तैरप्यनुसंव्णितम्‌ । एवमेतदुपाध्याय एवमेतत्‌ । 
नाहेन्त्येव इमे मण्डकाः श्रमणका नानासूपिकरसव्यंजनो- 
पेतं शाल्योदनं परिभोकम्‌ । अदन्ति तु कोटरयवान्परिभोकछु 
मिति। तव च द्रौ माणवकौ श्रादौ भद्रौ कस्याणारायौ । तौ 
कथयतः] उपाध्याय मैवं वोचः । महात्मान एतेऽदेन्त्येव दिव्यां 
सुधां परिभोक्तुं न कोटरयवानिति । 

किं मन्यध्ये भिक्षव; । योऽसो विपदवियतथागतेन गणवाचको 
ब्रह्मणः अहमेव स तेन काटेन तेन समयेन । यानि तानि 
धनानि पंच माणवकडातानि एतान्येव पंच भिष्वुशतानि । यौ 
तौ ह्यो माणवकौ श्राद्धौ भद्रौ कस्याणारायो एतावेव तो सारिपुल- 
मोदल्यायनो भिक्षु। यन्मया विपरयनः सम्यकूसंबुदस्य शोक्षा- 
रक्षाणां श्रावकाणामन्तिके चित्तं प्रदूष्य खरं वाकर्म॑निश्वारितं 
` यने प्र॑चमि्माणवकशतेर नुमोदित' द्वाम्यां तु नाचुमोदित 
तस्य कर्मणो विपाकेनेतर्हिं तथागतेन वेरभ्ये कोटरयवाः परि. 
7 एए. 9868, 1. 7: ददप द -पतैम्‌ व्यम्‌ पस-तश्ठ्‌वा मर | 
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श मेपज्यवम्नु 
मुः साधं भिश्च नैः पंचमिरभिश्चुशनः। शागिपुत्रमोद्ल्या- 
यन्या नु दिव्या मुधा परि भुक्ता । इति हि भिक्षवः एकान्त- 
रप्णानां कर्मणामेकान्तक्रृप्णा विपाकः पूवेवद्यावदेकान्तशुङ्खपेव 
कर्मस्वाभोगः करणीयः} इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌' | 

तत्र मगवानायुप्मन्तमानन्दमामंतयते स्म । आगमयानन्द 
मेनायोध्येति ' एवं मदन्तेयायुप्मानानन्दो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ | 
अध भगवरान्दक्षिणपचाट जनपदचारिकां चरन्नयोध्यामनुप्राप्तः 
अयोध्यायां विहरति नद्या गङ्गायास्तीरे ! अथान्यतमो भि्ुर्येन 
भगवास्तेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा 
ब्न्दिसेकान्तेऽस्थात्‌। एकान्तसितः स॒ भिश्ुर्भगवन्तमिदमवोचत्‌। 
साधु मे भगवंस्तथा संक्िक्तेन धम देरायतु॒ यथाहं भगवतोऽ- 
न्तिके संक्षिप्तेन धर्म श्रुता एको व्यपद्ष्टोऽममत्तः आतापी 
प्रहितात्मा विह्रेयम्‌ । एको व्यपकरषटोऽप्रमत्तः आतापी प्रहितात्मा- 
न्यदर्थं कुख्पुत्राः केशादमश्रण्यवतायं काषायाणि वस््राण्याच्छा्य 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां म्रजन्ति तदयुत्तरं बह्य- 
चयंपयवसानं दृष्ट॒एव घर्मे खयमभिनज्ञाय साक्षात्करत्वोपसंपय 
प्वेद्येयस्‌ । क्षीणा मे जातिरूषितं बरह्मचर्यं कृतं करणीयं ना- 
परमस्ाह्ववं प्रजानामीति । एवमुक्ते भगवान्‌ येन गङ्का नदी तेन 
व्यवलोकयन्‌ व्यवलोकयति । अदराक्षीद्भगवान्नया गङ्गायाः स्रोतसा 
महान्तं दारुस्कन्धमुह्यमानम्‌ । दृष्टा च पुनस्तं भिष्चुमामन्तयते । 
परयति त्वं भिक्षो नया गङ्गायाः स्रोतसा महान्तं दारुस्कन्धसुद्य- 
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भेषज्यवस्तु ४६ 
मानम्‌ । एवं नदन्त स चेदेष न पारिमे तीरे संसखक्ष्यति । नपारिमे 
तीरे संखक्ष्यति । न मध्ये संसक्ति ।. न खले उत्पत्छति । न 
मनुष्यग्राह्यो मविष्यति | नामनुष्यम्राह्यः । नावतंग्राह्यः । नान्तः- 
पूतीभावे ' गमिष्यति । एवमेष भिक्षो दारुस्कन्धो\नुपूर्वेण समुद्र 
निख्रो भविष्यति सम॒ुद्रभरवणः सस॒द्रपाग्भारः। एवमेव स चेच 
भिक्षो न पारिमे तीरे संसक्षयसि । पूवेव्यावत्‌ । नान्तःपूती - 
भावं गमिष्यसि । एवं हि त्वं भिक्षो अनुपूर्वेण निर्वाणनिन्नो 
भविष्यसि निर्वाणप्रवणो निर्वांणप्राग्भारः। नाहं भदन्त जाने 
किमपारिमं तीरं किं पारिमं तीरम्‌ । कि मध्ये [सं]सदनम्‌? । किः 
सले उतसदनम्‌° । को मनुष्यग्राहः । कः अमनुष्यग्राहः । [कः 
आवरतगराहः 1 ]* कोऽन्तशूतीभाव इति । साध मे भगवांस्तथा 
संक्षिप्त न ध्म देशयतु यथाहं भगवतोऽन्तिकात्संक्षिप्तेन धर्मं श्चुता 
पूवेवद्यावत्‌ नापरमस्माद्वं प्रजानामीति ! 

अपारिमं तीरमिति भिक्षो षण्णामाध्यास्सिकानामायतनाना- 
मेतदधिवचनम्‌ । पारिमं तीरमिति षण्णां बाह्यानामायतनाना- 
सेतदधिवचनम्‌ । मध्ये संसदनमिति नन्दीरागस्येतदधि- 
वचनम्‌। खले उत्सदनमिति अस्मिमानस्येतदधिवचनम्‌ । 
मनुष्यग्राह इति यथापीहैकः संसृष्टो विहरति गृहख्यप्रतरजितेः 
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५० भेषज्यवस्तु 
सहनन्दी सहश्ोकः ' स पुखितेपु सुखितो दुःखितेषु दुःखितः 
उतपन्नोतपन्नेषु किं करणीयेषु समादाय पय॑वसानानुवर्ती भविष्यति । 
अमनुष्यम्राह इति यथापीहेक इति प्रणिधाय वह्यचर्य॑ चरतीय- 
नेनाहं शीलेन वा वरतेन वा [तपेन वा] वह्यचयैवासेन वा स्या 
[देवो] देवान्यतमो वेति । *आवतंग्राह॒ इति यथापीहैकः रिक्षा 
प्रयास्याय हानायावतेते । अन्तःपूतीभाव इति यथापीहेको दुःशीलो 
भवति पापधमां अन्तःपूतिरवस्रुतः कषंबकजातः शंखखरसमा- 
चारः । अश्रमणः श्रमणप्रतिज्ञोऽबह्यचारी बह्यचारिप्रतिज्ञः | 
एवं हि स चेवं भिक्षो नापारिमे तीरे संखक्ष्यसि पूवेवयावनि- 
बाणप्राग्मारः । 

अथ स मिक्षुभगवतो भाषितममिनन्याचुमोद्य भगवतः 
पादौ रिरसा वन्दित्रा भगवतोऽन्तिकाल्रकान्तः। अथ स 
भिष्षुभगवता अनेन दार्स्कन्धोपमेनाववादेनाववादितः। एको 
व्यपकरष्टोऽप्रमत्तः आतापी प्रहितात्मा विहरन्‌ यदथ कुट्पुताः 
केशदमश्रण्यवतायं काषायाणि व्राण्याच्छाद्य सम्यगेव श्रय 
अगारादनगारिकां प्रनजन्ति तदनुत्तरं ब्ह्मचयंपयैवसानं 
दृष्ट एव धम खयमभिन्ञाय साक्षात्करलोपसंपय प्रवेदयते क्षीणा 
मे जातिरुषितं ब्रह्मचयं कृतं करणीयः नापरमस्माद्भवं प्रजा- 
नामीयाज्ञातवान्‌ । स आयुष्मानहंन्‌ बभूव सुविमुक्तचित्तः | 


५ प. 2892, 1. 5 गर वुदुः वन्न्‌ | 
४ ४०. तमपा हविस्‌ | इ्वरप्परङ्रदतैममवार-रम्‌ | 
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भैषज्यवस्तु ५१ 
तेन खदु समयेन नन्दो गोपाखको भगवतो नातिद्रे थितो- 
ऽभूत्‌ । दण्डमवष्टभ्य गाध्चारयति । तेन दण्डनावष्टन्धो मण्डूकः 
संक्ियमानेषु चम॑सु मुच्यमानेषु सन्धिषु चित्तमुत्पादयति 
यद्यहं कायं वा॒ चाख्येयं वाचं वा निश्चारयेयं स्यादतो निदानं 
नन्दस्य गोपाख्स्य कथाव्याक्षेपमिति विदित्वा भगवतो ऽन्तिके 
चित्तमभिप्रसाय कार्गतश्चातुमहाराजिकेषु देवेषुपपन्नः 1 
अथ नन्दो गोपाखको दृण्डमेकान्ते उपनिक्षिप्य येन भगवां - 
स्तेनोपसंकरान्तः | उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिले. 
कान्तेऽस्थात्‌ | एकान्तसितो नन्दो गोपाख्को भगवन्तमिद्‌- 
मवाचत्‌। अहं भदन्त नापारिमे तीरे संसक््यामि। न 
पारिमे तीरे संसक्ष्यामि। [ न मध्ये संखक्ष्यामि ] 1 न स्थटे 
उत्छक्ष्यामि । न मनुष्यग्राहो भविष्यामि । नामनुष्यग्राहो ना- 
वतेभ्राहो नान्तःपूतीभावं गमिष्यामि | रमेयाहं मदन्त खाख्याते 
धर्मविनये प्रनञ्यामुपसंपदं भिक्षुभावं चरेयमहं भगवतो ऽन्तिके 
बरह्मचयेमिति । तेन हि नन्देन] खामिनां गावो दत्ताः। नो 
भदन्त | तत्कस्य हेतोः । मदन्त गावस्तरुणवत्सा ज्ञास्यन्ति 
सख्रकखकानि गोकुडानि । गमिष्यन्ति खकखकानि निवेरानानि । 
लभेयाहं भदन्त ॒खास्याते धमंविनये प्रनज्यामुपसंपदं भिक्षुभावं 
चरेयमहं भगवतो ऽन्तिके बह्यचयेम्‌। किं चापि नन्द्‌ दहरा गाव- 
स्तरुणवत्सा ज्ञास्यन्ति खकखकानि गोकुटखानि । गमिष्यन्ति खक- 
सखकानि निवेरानानि । अपितु करणीयमेतद्रोपार्केन यथापि 
तत्‌ खामिनां भक्ताच्छादनं खीकवेता । 


५६ भधज्यवस्तु 

अथ नन्दो मोपाटका भगवतः पादो शिरसा बन्दित्वा 
भगवतोऽन्तिका्मकरान्तः | तनो भयं भयमित्युच्चैः रब्दं 
कुर्वाणः प्रधाविनतुमारच्यः। अन्तर्मम आत्मीयैः पभि- 
गोपाटकरतेद््टः। ते कथयन्ति | कस्य भयमिति, 
जातिमयं जरामयं व्याधिमयं मरणयमिति । तेऽपि 
तस्य प्रषठतः प्रधावितुमारब्ाः । तान्‌ ष्टा अन्येऽपि गोपाल्का 
अश्चपाटकास्तरणहारकाः काष्टहारकाः पथाजीवा उत्पथाजीवाश्च 
मनुष्याः प्रधावितुमारब्धाः } आनुपथिकेद टास्तथा विकोशन्तः 
पृष्टाः । किमेतद्‌ भवन्तः । ते कथयन्ति | भयम्‌ । कस्य भयम्‌ | 
जातिभयं जराभयं व्याधिभयं मरणमभयम्‌ । श्चत्वा तेऽपि निवृत्ताः । 
यावत्कवैटकसमीपं संप्राप्ताः ! ततासौ कवैरकनिवासी जनकाय- 
स्त॒ महान्तं जनकाय दृष्टा इतश्चा्चतश्च सन्लस्ताः । केचिन्निष्प- 
लायिताः । केचिद्भण्डं गोपायन्ति ¦ केचित्सन्न्यावसिताः } अपरे 
वीरपुरुषास्तेः प्रतयुद्रम्य प्ष्टाः। मबन्तः किमेतदिति। ते 
कथयन्ति } भयम्‌ । कस्य भयम्‌ । जातिमयं जराभयं व्याधिभयं 
मरणभयमिति } ततोऽसौ कवैटकनिवासी जनकायः समाश्वस्तः | 

तेन खलु समयेनायुष्मान्‌ रारिपुवस्तस्यामेव पषेदि सनि. 
षण्णोऽभूत्सननिपतितः । अथायुष्मान्‌ शारिपुत्रधिरभ्रकान्तं नन्दं 
गोपालक विदित्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌ } कस्माद्दन्त भगवता 
नन्दो गोपारकः खाख्याते धमंविनये प्रनजितुकामः पुनरप्यगारा- 
योयोजितः। अखानमेतच्छारिपुत्ानवकारो यन्नन्दो गोपालकः 
पुनरपि ग्रही अगारमध्यावतस्यति सन्निधिकारपरिभोगे 


भेषञ्यवस्तु ५३ 
कामान्‌ परिभोक्ष्यते । नेदं स्थानं विदयते । इदानी नन्दो गोपा- 
टकः खामिनां गा अपैयित्रा आगमिष्यति । स यदर्थं कुट्पुल्लाः 
केशरमश्रण्यवताये काषायाणि वख्राण्याच्छा्य सम्यगेव श्रदया 
अगारादनगारिकां प्रनजन्ति तदनुत्तर ब्ह्मचयेपयेवस्तान दृष्ट 
एव धमं खयममिज्ञायासक्षात्करत्वोपसंप्य प्रवेदयिष्यति क्षीणा 
मे जातिरुषितं वध्चचर्य॑ कृतं करणीयं नापरमस्माद्भवं 
प्रजानामीति । 

अथापरेण समयेन नन्दो गोपालकः खामिनां गा अपयित्वा 
पञ्चरातपरिवारो येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंकम्य भगवन्त 
मिदमवोचत्‌ । अर्पिता मे भदन्त खामिनां गावः । लभेयाहं 
भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्रत्रञ्यामुपसंपदं भिक्षुभावं चरेयमहं 
भगवतोऽन्तिके ब्ह्यचर्यमिति । ख्ब्धवान्‌ नन्दो गोपकः 
पञ्चरातपरिवारः खाख्याते धर्मविनये प्र्रञ्यामुपसंपदं भिक्षुभावम्‌ । 
एवं प्रनजितः स आयुष्मान्‌ पूवेवदावल्सुविमुक्तचित्तः। 

धर्मता अचिरोपपन्नस्य देवपुत्रस्य देवकन्याया वा णि 
चित्तान्युखदयन्ते । कुतर्च्य॒तः। कुत्रोपपन्नः। केन कर्मणेति | 
मण्डकपूर्वी देवपुलः परयत्ति | तियगभ्यर्च्युतद्चातुमंहाराजिकेषु 
दघेषपपन्नो भगवतोऽन्तिके चित्तममिप्रसाद्येति | तस्येतदभवत्‌ । 
न मम प्रतिरूपं स्या्यदहं पर्यषितपरिवासो भगवन्तं दरानायो - 
पसंक्रमेयम्‌ । यत््वहमपर्यषितपरिवासर एव भगवन्तं ददीनायोप- 
संक्रमेयमिति । अथ मण्डकपूर्वीं देवपुततश्चरविमख्कुण्डर्धरः 
पूवेवद्यावत्सर्वं गङ्तीरमरदरेणावमासेनावमास्य भगवन्तं पुष्पे- 


५४ भेपज्यवस्तु 
रवकीये भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय ] अथ भगवान्‌ 
मण्डक्पूरतरिणो देवपु्रस्याशयानुशयं धातुं प्रकृति च ज्ञात्वा तादशं 
चातुरार्यसत्यसंपरतितरेधिको धर्मदेानां कृतवान्‌ । यां श्रुता 
पूवेवदयावदनादिकालोपचितं सत्कायदष्िशें ज्ञानवज ण भिचा 
सखोतापत्तिफरू साक्षात्करृतम्‌ ! अमिक्रान्तोऽहं भदन्तासिक्रान्तः | 
एषोऽहं भगवन्तं शरणं गच्छामि धर्म च भिक्षुसंघं च । उपासक च 
मां धारयादयाग्रेण यावजीवं प्राणोपेतं रसारणगतमभिपरसन्नम्‌ । 
अथ मण्डकपूरवीं देवपुत्रो वणिगिव टन्धलखाभः रास्यसम्पन्न इव 
कषकः शूर इव विजितसंग्रामः सर्वरोगपरिमुक्त इवाठुरो 
यया विभूत्या भगवत्सकारामागतस्तयैव विभूत्या खभवनं गतः ।' 
भिक्षवः पू्वापररात्ं जागरिकायोगमुयुक्ता विहरन्ति । 
ते ्टो भगवेतोऽन्तिके उदारोऽवमासः । ,यं दृष्टा सन्दिग्धा भग. 
वन्तं पप्रच्छुः । किं भगवन्निमां रालि भगवन्तं दर्छ॑नाय बह्मा 
सहापतिः राको देवन्द्रशधत्वारो लोकपाला उपसंकृन्ताः। न 
भिक्षवो बह्मा सहांपतिने शको देवेन्द्रो न चत्वारो लोकपाला मं 
दशेनायोपसंकन्ताः । अपितु नन्देन गोपेन दण्डेन वा- 
वष्टन्धो मण्डकः स॒ च्छ्मानेषु चम॑सु मुच्यमानेषु सन्धिषु 
मा नन्दस्य गोपालकस्य धर्मविक्षेपो भविष्यतीति निश्टस्तृष्णी- 
मवस्थितो ममान्तिके चित्तमभिप्रसाय काटगतश्चातुमंहाराजिकेषु 
देवेषूपपन्नः । स इमां रािं मत्सकाशमुपसंकान्तः। तस्य मया 
धर्मों दृरितः । दृष्टसत्यश्च खभवनं गत इति । 
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भेषज्यवस्तु ५५ 
भिक्षवः संशायजाताः सवेसंशयच्छे्ारं वृद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः । 
किं भदन्त नन्देन गोपाटेन पञ्चरातपरिवारेण कम ॒कतं येन 
गोपाटकेषूपपन्नो भगवतश्च शासने प्रत्रज्य सवकं शप्रहाणादह चं 
साक्षात्करृतम्‌ । मण्ड्कपूर्विणा देवपुतेण किं कम॑कृतं येन 
मण्डकेषुपपन्ञः सलयदरोनं च कृतमिति । भगवानाह । तेनैव 
भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि टन्धसम्भाराणि पूवेवद्यावत्‌ 
फटन्ति खल देहिनाम्‌ | 
मृतपूर्व भिक्षवः अस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विदातिवषसहस्रायुषि 
प्रजायां कार्यपो नाम॒ सम्यक्संबदो रोके उदपादि । पूवे- 
वद्यावत्स वाराणसीं नगरीग्रपनिसय विहरति उऋषि- 
वद्ने समृगद्वि । तस्य प्रवचने नन्दो गोपालकः प्रनजितः ¦ 
्िपिरो धार्मकथिको युक्तमुक्तप्रतिमानः पंचरातपरि- 
वारः अधिकरणकरुराखः । स उत्पन्नोत्पन्नानि संघस्या- 
धिकरणानि व्युपडशमयति । तव द्वौ भिक्ष स्तब्धो मानिनो । न 
कदाचित्तस्य सकाराम॒पसंकरामतः । तयोरपरेण समयेन परस्पर - 
मधिकृरणसुत्यन्नम्‌ । तावर्थाधिनौ तस्य सकारमुपसंकान्तौ 
पादाभिवन्दनं करत्वा कथयतः । इदं चेदं चावयोरधिकरणमुत्पन्नं 
व्युपरामयेति। स सलक्षयति। यद्यहमनयोरयेवाधिकरणं 
उयुपरामयिष्यामि अर्थार्थिनावेतो न भूय उपसंक्रमिष्यतः । तेन 
स्वैसघं संनिपात्य तदधिकरणं संघमध्ये उपनिक्षिप्य न एकान्ती. 
कृतम्‌ । अतः परस्मिन्नपि दिवसे तस्य कवेटके करणीयमुत्न्नम्‌ । स 
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५६ भप्रञ्यनस्तु 
तत्त गनः | तनस्ताभ्यां चिरयतीति संघं संनिपात्य तदधिकरण- 
मुपलिक्षिनम । तनः मघेन व्युपदामितम्‌ | यावदसौ लिपिये 
भिक्षस्तस्मात्‌ कवरकादागतः | मामेश्रमे प्रतिविनादिते साध. 
विहायन्तेवासिकान्‌ प्रच्छति } न ताव्रथेप्रत्यर्थिकावागच्छत इति । 
ते कथयन्ति । उपाध्याय व्युपरशान्तं तयोस्तद्धिकरणम्‌ । केन 
व्युपशमितम्‌ । संघेन । यथाकथं तेरव्िस्तरेण समाख्यातम्‌ । 
तेन खरं वक्रमं निश्रारितम्‌ । ज्ञायते आयुष्मन्तो गोपालकेर्यथा 
तद्धिकरणं च्युपङमितमिति ¦ तैरप्यनुसंव्णितमेव मे तदु 
प्राघ्याय मोपार्केयेथा तदधिकरणं व्युपरामितमिति । 

किं मन्ये भिक्षवो योऽसौ लिपिटो भिक्षुरेष एवासो नन्दो 
मोपार्कस्तेन काटेन तेन समयेन । यान्यस्य तानि प॑च सार्ध॑- 
विहायेन्तेवासिकानां शतानि एतान्येव पंच मोपार्करातानि । 
यदनेन कारयपस्य सम्यक्संबद्स्य श्रावकसंघो मोपाटकवादेन 
समुदाचरितः सार्धविहायन्तेबासिकेश्वानुसंवणितं तस्य कमणो 
विपाकेन पच॒ जन्मरातानि पंचशतपरिवारो गोपार्केषुपपन्नः | 
यावदेतह्यं पि पंचशतपरिवारो गोपारकेष्वेवोपपन्नः । यदनेन 
पठितं स्वाध्यायितं सकन्धकौशटं धातुकोराट्मायतनकौर 
स्थानास्थानकोरटं च कृतं तेनेति पंचरातपरिवारेण मम 
सासने प्रनञ्य सवैक्टेशप्रहाणादहं त्वं साक्षात्करतम्‌ | 

मण्डकमूल्येपि देवपुत्रः काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य भ्रवचने 
भिक्ष्रासीत्‌ । प्राहाणिकः स जनपदचारिकां चरन्‌ अन्यतमस्मि- 
न्कवेटके विहारमनुप्राप्तः। स राद्याः प्रथमे यामे पय॑ बद्धा 


भषज्यवस्तु ५५७ 
मनसिकारं वाहयितुमारब्धः' । यावत्स्वाध्यायकारका भिक्षवः 
स्वाध्यायन्ति। शब्दकण्टकानि ध्यानानि । स शाब्देन 
चित्तेकाग्रतां नासादयति । स संलक्षयति स्वाध्यायन्ति एते । 
मध्यमे यामे निषत्स्यामीति । स मध्यमे यामे उत्थाय निषण्णो 
यावद्न्ये भिक्षवः स्वाध्यायं कुबेन्ति । स संलक्षयति पधिमे यामे 
निषत्स्यामीति } स पश्चिमे यामे उत्थाय निषण्णो यावद्परे स्वाध्यायं 
कुबैन्ति । तस्यावीतरागत्वात्ती्र पयवस्थानयमुरपन्नम्‌ । स 
कथयति । इमे श्रमणाः कार्यपीया मण्डका इव कृत्स्नां रातिं 
रटिता इति । 

कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ प्राहाणिको मिक्षरेष एवासौ 
मण्ड्कमूर्वी देवपुतः। यदनेन काद्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका 
मण्डकवादेन समुदाचरिताः। तस्य कमेणो विपाकेन पंच 
जन्मरातानि मण्डकेषूपपन्नो यावदेतद्य पि मण्डकेष्वेवोपपन्नः 
यन्ममान्तिके चित्तं प्रसादितं तेन चातुमंहाराजिकेष देबेषूप- 
पन्नः | यत्कारयपे सम्यक्संबुद्ध ब्रह्मचय चरितं तेनेदानीं 
सलयदरीनं कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकरष्णानां कमणा- 
मेकान्तकरष्णो . विपाकः पूवेवद्यावदाभोगः करणीयः । इत्येवं वो 
भिक्षवः शिक्षितव्यमिदमवोचत्‌ | 

अथ भगवान्नदीं गङ्गामवतीणेस्तल पंचमिर्ह॑स-मस्स्य-कूर्म. 
रातेः परिव्रतः प्रदक्षिणीकरतरच । तेषां भगवता लिमिः पदै्र्मः 


1 ११४. 2०5९, 1. 5 पेऽ" नतु"पर्मीमसपर 
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दशितः । इति हि मद्रमुखाः सवेसंस्कारा अनिलाः । सवेधर्मा 
अनात्मानः ' रान्तं निर्वाणम्‌ । ममान्तिके चित्तमभिघ्रस्ादयत | 
अप्येवं तिर्यग्योनिं विरागयिष्यथेति । तेषामेतदभवत्‌ । नास्माकं 
प्रतिरूपं स्याद्‌ यद्भयं भगवतोऽन्तिकात्‌ त्रिभिः पदेधर्म" श्रुत्वा 
आहारमाहरेम इति ! ते नाह्रणां प्रतिपन्नाः" । ती्ष्णस्ति्यग्योनि- 
गतानामग्निखच्युतः । काटगताश्चातुमंहाराजिकेष देवेपूपपन्नाः । 
धर्मता खस्वचिरोपपन्नस्य देवपुल्तस्य वा देवकन्याया वा त्रीणि 
चित्तान्युत््यन्ते । ऊकुतरुच्युतः । कुत्रोपपन्नः । केन कर्मणा 
इति । ते प्रद्यन्ति | तियेगभ्यश्च्युताः। चातुर्महाराजिकेष 
देवेषूपपन्नाः \ पूवेवद्यावत्‌ मन्दार काणां पुष्पाणामुत्संगं पूरयित्वा 
भगवत्सामन्तकेन नदीं गङ्गामवबमास्य भगवन्तं पुष्पैराकीये भग- 
वत्सामन्तकेनानुपरिवार्यावस्थिताः । भगवता तेषामारायानु - 
दायं धातु" प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चातुरायंसलयसंप्रतिवेधिकी 
धर्मदेराना कृता पू्व॑वयावदनादिकारोपचितं सत्कायटष्टिशेटं 
ज्ञानतञ्रे ण यित्वा स्रोतापत्तिफटं साक्षत्करतम्‌ः । ते दृए्सयाः 
कथयन्ति! असिक्रान्ता वयं भदन्ताभिक्रान्ताः एते वयं बुं 
शरणं गच्छामो धर्म च भिक्षुसंघं च । उपासकांर्चारमान्धारय 
अद्याग्रेण यावजीवं प्राणोपेतं शरणगतानमिप्रसन्नान्‌ । अथ ते 


1 ग. 2968.1. 4 [> =स्ष.वुउ्‌5 | 
2 पव. नुम दितुरि के गास सत वसम न तवस -पद् | 


2 £. 21*12.; ए, 464. 
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मत्स्य -कच्छप.-हंसपूर्विणो देवपुत्रा वणिज इव रव्धलामाः पूर. 
वयावत्स्वमवनं गताः. । 

भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशायच्छेत्तारं बद्धं भगवन्तं 
पप्रच्छुः । किं भदन्त एभिर्हस-कच्छप-मल्स्यः कर्म छृतं येन 
हंस-कच्छप-मल्स्येषूपपन्नाः सलयदशनं च कृतमिति । भगवानाह । 
एभिरेव भिक्षवो हंस -मलत्स्य-कच्छपेः कर्माणि कृतानि उपचितानि 
रच्धसम्भाराणि परिणतप्रययानि पूवेव्यावत्फलन्ति खट 
देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवः अस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विंशातिवषेसहसरा- 
युषि प्रजायां काश्यपो नाम॒ शास्ता लोके उदपादि पूवेवया- 
वत्स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रय विहरति क्षिवदने मग. 
दावे। तस्येते शासने प्रबजिता अभूवन्‌ । ततेतेभिर्भि्चभिः 
्द्राबक्षद्राणि शिक्षापदानि खंडितानि । तस्य कर्मणो विपाकेन 
हंस-मत्स्य -कूरमषूपपन्नाः । यन्ममान्तिके चितमभिप्रसादितं तेन 
देवेषूपपन्नाः । यत्कार्यपे सम्यक्संबुद्ध बह्यचय॑ चरितं तेन सलय- 
द्रोनं कृतम्‌ । इति हि भिक्षवः एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकरष्णो 
विपाकः पूवेवद्यावदाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षि 
तञ्यमिदमबोचत्‌ । 

अथ भगवान्नदीं गङ्कासुत्तीणेः प॑ंचमातैः प्रेतशतेः परिव्रतो 
द्धस्थुणाछृतिभिरस्थियन्तवदुच्छतेः खकेदासंखन्नैः पवेतो- 
पमकुक्षिमिः सूचीच्छिद्रोपममखेरादीप्तेः प्रदीप्तः संप्रज्बरितिः 


1 8९€ 2006, † 54. 
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एकञ्चराीभूतेः } ने कृतकरपुटा भगवन्तमृचुः | वयं भदन्त प्रेता 
विनिपतितशरीराः पूवेकर्मापवाधेन पानीयं नासादयामः । कुतो 
भक्तस्य दशनम्‌ \ त्वं महाकारुणिको ऽस्मभ्यं पानीयमनुप्रयच्छेति | 
मगवता तेषां गङ्गोपद्चिता | 
एषा हि सीतख्जखा सुसग्रदतोया 
भागीरथी वहति सवेजनोपभोग्या | 
ग्रामांश्च राष्टनगराणि च तप॑यन्ती 
केदार रालिकुम॒दोत्पलपङ्कःजानि ॥ 
परेताः कथयन्ति | 
एषास्माकं वहति हि शुष्कतोया 
भागीरथी सवेजनोपमोग्या | 
परयाम एतां रुधिरमटेन पूणां 
रक्षन्ति चैनां सपरशदण्डहस्ताः ॥ इति । 
भगवान्‌ गङ्कादेबतामाह्‌ । 
त्वे ग्रामरषष्ट्नगराण्यनुतपेयन्ती 
केदार शालिकुमदोत्पलपङ्कजानिः । 
कस्मान्न तपेयसि ती्रतृषाभिभूतान्‌ 
कूपा न तब बाखजनस्य दुःखः ॥ इति । 
गङ्कादेवता पराह । 
नाहं भयान्न परुषादपि वा जनस्य 
साठेपन वापि विषमं जट्मत्सजामि । 
1 ५0. 298४. 1.7 ; तैतु स्यगु ल्‌ मनर तपनुन्प षन 
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एषा तु दुष्करुतमहावरणाव्रतानां 
रोषं जरं व्रजति कोऽ ममापराधः ॥ इति । 

तत्र॒ भगवानायुष्मन्तं महामोद्रस्यायनमामंलयते । संतपय 
मोद्रस्यायन परेतानिति | एवं भदन्त इति आयुष्मान्मह - 
मोद्स्यायनो मगवतः प्रतिश्रुत्य प्रेतान्‌ सन्तपेयितुमारब्धः । 
तल प्रेताः सुचीमुखत्वान्न शक्र बन्ति मुखं विवतेयिुम्‌ । ततो 
भगवता तेषागरद्धया मुखं विवृतम्‌ । आयुष्मता महामोद्‌गल्याय - 
नेन पानीयं दत्तम्‌ । तेस्तृषातुरै प्रमृतं पीतम्‌ । उदराणि स्फुटि- 
तानि । ततो भगवतोऽन्तिके चित्तममिप्रसाय काटगताः। पूवे. 
बदुष्टसत्याः खमभवनं गताः | 

भिक्षवः संशायजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं वदध भगवन्तं 
पप्रच्छुः । किं भदन्त एभिः प्रेतैः कर्म छतं येन प्रेतेषूपपन्नाः ! 
किं कमे छतं येन देवेषूपपन्नाः । सयदशेनं च कृतमिति | 
भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः कर्माणि तान्युपचितानि 
छन्धसंभाराणि पूवेवद्याबतफङ्न्ति खट देहिनाम्‌ । 

मृतपू्व॑ भिक्षवोऽस्मिन्ने व भद्रके कल्पे विंशातिवषसहस्रा- 
युषि प्रजायां कादयपो नाम शास्ता उदपादि । पूवेवयावत्स वारा- 
णसं नगरीमुपनिश्रत्य विहरति ऋषिवदने" मरगदवे । तस्य 
श्रावकादछन्दकमिक्षणं* कूत्वा बुधर्मसंषेषु कारान्वुबेन्ति 
यदा भगवतः काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शासनं न वेस्तारिकं 
1 (भ४, 2998. 1, 4. < हू 
9 1४.1,5. <>. नवनन -सञङ् | 
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तदाट्पादछन्दयाचका' भिक्षवः यदा तु वेस्तारिकं तदा 
बहवरछन्दयाचका सिक्षवः सं्रत्ताः । यावदन्यतसस्सिन्संस्थागार 
पंचापासकशतानि संनिषण्णानि संनिपतितानि कनचिदव कर - 
णीयेन । संबहुखार्व भिक्षवरदृछन्दयाचकास्तेषां सकारामुपसं - 
कान्ताः समादापयितुकामाः । ते तीरे ण पयेवस्थानेन खरं वाकम 
निश्वारितम्‌ । इमे श्रमणाः काद्यपीयाः प्रेतोपप्र्ना इव नित्यं 
प्रसारितकरा इति ! 

कि मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पंचोपासकशतानि एतान्यव 
तानि पंच प्रततानि । यदेभिः काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य 
श्रावकाः प्रेतवादेन समुदाचरितास्तस्य कर्मणो विपाकेन पंच 
जन्मशतानि प्रेतेपूपपन्नाः । यावदेतद्य पि प्रेतेष्येवोपपन्नाः । य- 
न्ममान्तिके चित्तं प्रसादितं तेन देवेषूपपन्नाः । यत्कादयपे सम्यक्‌- 
संबुदधे शरणागमनरिक्षापदानि गृहीतानि तेन सत्यदशनं छतम्‌ । 
इति हि भिक्षवः एकान्तक्ष्णानां कर्मणामेकान्तक्रष्णा विपाकः 
पूवेवद्यावदाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्य- 
मिदमवोचत्‌ 

अथ भगवान्नदी गङ्काम॒त्तीयं दक्षिणेन नागावरोकितेन नदी 
गङ्ख निरीक्षते । भिक्षवो वृदं भगवन्तं पप्रच्छुः । किमर्थं भदन्त 
भगवान्परब्रत्यः नदी गङ्ख निरीक्षत इति। भगवानाह | 
1 एण्प्‌. 1.7 २२.९4६. दमो "जुः | 
2 प. 8008 1. 2. ददिश्िर सुनाम दुगसवस कमा न मास 
वरमह | 
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इच्छथ भिक्षवो नया गङ्गाया उत्पतति श्रोतुम्‌ । एतस्य भगवन्कार 
एतस्य सुगत समयो यद्भगवान्नया गङ्गाया उत्पत्तिं देशयेद्‌ भिक्षवः 
श्रोष्यन्ति | 

भूतपूर्वं भिक्षवः पिण्डवंशो नाम राजा बभूव । धार्मिको 
धर्मराजो घर्मेण राज्यं कारयति | तस्य जनपदा ऋद्धाश्च 
स्फीताश क्षेमाश्च सुभिक्षाश्चाकीणबहूजनमनुष्याश्च सदा पुष्पफल. 
वक्षाः देवः कालवर्षी | रास्यवती वसुमती प्रशान्तकलिकटह्‌- 
डिम्बडमरतस्कररोगापगता । मनुष्या नित्यं घर्मपरायणाः। 
यावदसो राजा संप्राप्ते वसन्तकारसमये संपुष्पितेषु पादपेषु 
हंसको चमयूरशुकशारिकाकोकिलजीवंजीवकनिर्धोषिते वनषण्डे 
अन्तःपुरपरिदृत उद्यानभूमिं संप्रस्थितः । यावदन्यतमः पुरुषो 
बीपलिदोत्तमाङ्गः परिजीणेरारी रावयवः परिणतेन्द्रियः करो - 
ऽस्पस्थामो मन्दमन्दचारतया दण्डमवष्टभ्य गच्छति । तत- 
स्तेन राज्ञा अमात्याः पृष्ठाः । क एष भवन्तः पुरुषो बरीपल्तो- 
तमाङ्कः पू्ववयावदण्डमवष्टम्य गच्छतीति । तेः समाख्यातम्‌ । 
देव॒ संस्कार परिक्षयादेष जीर्णो ब्द इत्युच्यत इति । राजा 
कथयति] अहमपि मबन्त एवंधर्मो विष्यामीति । ते कथयन्ति । 
देव साधारण एष धर्म इति । ततो राजा दुर्मनाः संप्रस्थितः | 
पुनरपि पुरुषं परयत्युत्पाण्डोत्पाण्डुकं स्फुटितपरषगावं 
प्वतोपमकुक्षिं व्रणपूयोत्कीणैर ङ्मल्यङ्गावधारिभिः पटरकोपनिबदः 
दीधदीर् ; प्ररबसन्तन्दण्डमवष्टम्य खंजमानगतिं संप्रसितं दृष्टा 
1 १५५. २०९०. 1, 4 र्व ४०० रिसुमि-श"नातै | मप वसगु | 


९४ भेषज्यवस्तु 
च पुनरमात्यानामंवयते। क एष भवन्तः पुरुष उला- 
ण्डोत्पाण्डुकः पूवेवयावत्‌ खंजमानोऽभिसंप्रशित इति । ते 
कथयन्ति ! देव एष व्याधितो नाम । राजा कथयति । अहमपि 
मवन्तः एंधरमों भविष्यामीति । अमात्याः कथयन्ति ! देव साधा- 
रण एष एव धमो दुष्करतकर्मकारिणां पूेकर्मापराधाद्भव- 
तीति । राजा संछक्षयति । सवथा पापं न कतैव्यमिति विदित्वा 
संप्रसितः । पुनरपि पश्यति । नीर्पीतलोहितावद तिवस 
रिविकामख्करृतां छतथ्वजपताकारांखपयहस्रीपुरुषदार कद्‌ारि - 
काभिराकीर्णां चतुर्भिः पुरुषेरुत्क्षप्ताम्‌ उल्कां च पुरस्तान्नीय- 
मानां काष्ठव्यग्रहस्तैः पुरुषैः परष्ठतो ऽनुबद्धां हा तात हा भातः 
हा पितः हा खामिन्निति च समन्तादारोदनशब्दं श्रुत्वा च पुन- 
रमायानामंत्यते। किमेषा भवन्तः रिविका नीख्पीत- 
खोहितावदतेवेस्वैः पूवैवयावदारोदनश्चब्द इति । अमालयाः 
कथयन्ति } एष देव मरतो नाम इति ! राजा कथयति | अहमपि 
भवन्तः एवंधर्मो भविष्यामीति ! ते कथयन्ति |! देव एषोऽपि 
साधारणो धर्म इति! ततो जीर्णातुरम्रतसंदशेनात संविभ्ममना 
एवरूपाभोगाः परियक्व्या इति प्रतिनित्रूय रोकागारं प्रविदया- 
वसित इति | 

तस्य विजिते वेखमो नाम ब्राह्मण आब्यो महाधनो 
महाभोगो वेदवेदांगपारगः तेन श्रुतं यथा राजा जीर्णा- 
त॒रमरतसंदशेनादुद्ि्मः शोकागारं प्रविर्यावस्थित इति \ श्रुत्वा 
च पुनरनेकेर्बाह्मणरातसहसे परिवृतः सर्ैद्वेतं वडवारथ- 


भेषञ्यवस्तु ६५ 
मभिरुद्य सवर्णेन दण्डकमण्डल्दुना धार्यमाणेन येन राजा 
पिण्डवंरास्तेनोपसंकान्तः। अमात्यैः राक्ञे निवेदितम्‌, देव 
बेरमो ब्राह्मणो द्वारे तिष्ठति । ततो राजा निगेय अर्थाधिकरणे 
निषण्णः । ब्राह्मणो वेखामो जयेनायुषा च वधेयित्वा निषण्णः कथ- 
यति। किमर्थं देवः शोकागारे प्रविर्यावस्थित इति । राज्ञा यथावृत्तं 
स्वं बेलामाय बराह्मणाय विस्तरेणारोचितम्‌ । स कथयति । देवः 
खकर्मफटभोगी । नाल्ञ रोकः करणीयः। सन्ति स्वाः सुकरत. 
कम॑कारिणः सन्ति दुष्छरतकमंकारिणः [सन्ति चोमयकर्मकारिणः] 
चक्रवर्तिनस्तु नित्यं सुकरतकर्मकारिणः सन्तो देवेषुपपचन्ते । 
देवोऽपि चक्रवर्ती । मनुष्यप्रतिविरिष्टं सुखमनुभूय दिव्यं सुखमनु- 
भविष्यतीति । अपि तु देव यज्ञ॒ इष्टव्यः खग॑सोपानभूत इति | 
ततो राज्ञा अमालयानामानज्ञा दन्ता । भवन्तः सवेविजिते घंटा- 
वघोषणं कारयत । राजा नरगं [लं]* यज्ञ॒ यजति । भवद्धि- 
रागत्य परिभोक्तव्यमिति ' ततो दानश्ाल प्रज्ञता ' अन्न- 
मन्नार्थिम्यो दीयतां पानं पानाथिंभ्यः | तत्लाचामेनः परिसखवमाणेन 
गतैः कतः । यत्रासो तप्तः शीतीभवति । अनवतप्तः अनवतत् 
इति संज्ञा संवृत्ता । तस्याचामेन तण्डुलाम्बुना च इादशवार्षिकेण 
संपूयमाणस्य ब्द्धिः संवृत्ता । तत इयं मुखेन नदी प्रसृता ' 
आचामनदीति संज्ञा संदृत्ता इति । 
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६६ भेषज्यवस्तु 
उद्‌ानम्‌ । 
कुमारवध्रेनं कोंचानमङ्गदिका मणिवती। 
साट्वखा सालिवला सुवणं प्रस्श्च साक्रेता ॥ 
पेया तोयिका च श्रावस्ती अनवनप्तः। 
नगर बिन्दुङ्च वेशाी मवति परिचमा ॥ 


अथ भगवान्कुमारवधेनमनुप्राक्तः । कुमारवधेने आयु- 
प्मन्तमानन्दमामन्त्रयते । अस्मिन्नेवानन्द्‌ प्रदेशे उपोषधो नाम 
राजा जातः | अकव चामितव्रदधः । तेनास्य नगरस्य कुमारवर्धनं 
कुमा रवधेनमिति संज्ञा संदरत्ता 

करोचानमनुप्रापतः। तत॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामंयते। 
अस्मिन्नानन्द करोंचाने उपोषधस्य रा्ञो हस्तिनागेन कौचयता 
राब्दः कुतः क्रौचानं कौँचानमिति संज्ञा संवृत्ता | 

अङ्गदिकामनुप्राप्तः। अङ्गदिकायामन्यतमस्मिन्पदेशे स्मित- 
मकार्षेति । विस्तरेण चतुर्बुडासनं पूववत्‌ । 

मणिवतीमनुप्राप्तः । मणिवत्यामायुष्मन्तमानन्दमामंतयते। 
अस्यामानन्द मणिवत्यां बोधिसत्त्वेन वहुभिर्मणिभिर्यज्ञो यष्ट; | 
मणिव्रती मणिवतीति संज्ञा संवृत्ता | 

साख्बटमनुप्राप्तः । साटखबखायामन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे स्मित- 
मकार्षीत्‌ । विस्तरेण चतुर्वुदासनं पूवेवत्‌ । 

साल्िबिटमनुप्राप्तः । साल्बिटायामन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशो 
स्मितमकार्षीति । विस्तरेण चतुर्वदासनं पूवैवत्‌ । 


भेषज्यवस्तु ६५ 
सवणप्रस्मनुप्राप्तः । अस्मिन्नानन्द सुवणप्रस्थे बोधिसत्वेन 
बहूसुवणैको यज्ञो यष्टः। अप्येदानीं ब्राह्मणैः प्रस्थेन सुवर्णो 
भाजितः । सुबणप्रस्थः सुवबणप्रसथ इति संज्ञा संवृतता । 
साकेतामनुप्राप्तः। साकेतायामायुष्मन्तमानन्दमामंत्यते 
अस्यामानन्द सकेतायामुपोषधो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकोणेबहुजनमनुष्यं च। 
तस्यापरेण समयेन मूर्धि पिटको जातो मदु; पुभ्रदुः तयथा 
तूरपिचु्वां क्पासपिचुवां न च किंचिदावाधं जनयति । स परि- 
पाकत्वात्स्फटितः। कुमारो जातः । अभिरूपो दशेनीयः प्रासा- 
दिको गौरः कनकवणैः पूर्वव्ावत्‌ सर्वाड्परत्यंगोपेतः । मूर्धि 
जातो मूर्भि जात इति मूर्घातो मूधात इति संज्ञा संवृत्ता । उपोष- 
धस्य रान्ञः षष्टिः स्ीसहस्राणि । जातः कुमारोऽन्तःपुरं प्रवे- 
शितः । सहदशनादेव सर्वासां ख्रीणां स्तनाः भरसुताः । एकेका कथ- 
यति मां धायतु मां धायत्वितिः मान्धाता मान्धातेति च संज्ञा 
संवत्ता । तल केचिन्मूर्घात इति संजानते केचिन्मान्धातेति* । 
मान्धातुः कुमारस्य जनपद्गतस्य उपोषधो राजा ग्टानः 
संवत्तः । स मूरगण्डपलतपष्पफरभेषज्यैरुपस्थीयते । तथाप्यसो 
हीयत एव । तेनामालयानामाज्ञा दत्ता | भवन्तः शीघ्र कुमारं 
र ज्यामिषिकेणामिषिचत | एवं देव इति अमात्यदुतसंप्रषणं कूतम्‌ । 
उपोषधो राजा ग्छानः ' तेनान्ञा दत्ता कुमारं राब्दयत रज्यामि- 
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६८ भेषज्यवस्तु 
षक प्रयनुभवसिति '। तदहंति कुमारः शीघ्मागम्तुमिति । स 
संप्रसित उपोषधश्च राजा काटगतः । ततोऽमाव्यैः पुनरपि तस्य 
दूतसंप्रेषणं कृतम्‌ । कुमार पिता ते काटगतः ! आगच्छ राज्यं 
प्रतीच्छेति । मान्धाता कुमारः संलक्षयति } यदि मम पिता काल. 
गतः किं तत्र गच्छामीति विदित्वा तवैवावखितः। अमात्यैः 
पुनरपि संभय अग्रामात्यः प्रेषितः! तेन गत्वाभिदहितः } कुमार 
आगच्छ राज्यं प्रतीच्छ इति। स कथयति । मम धर्मेण 
राज्यं प्राप्तम्‌ ' इहेव राज्याभिषेक आगच्छत्िति । अमा; 
संदिष्टम्‌ । देव॒ राज्याभिषेके प्रभूतेन प्रयोजनम्‌ } रत्न- 
रिख्या सिंहासनेन च्छेण पटेन मुकुटेन | अधिएानमध्ये च 
राभ्यामिषेकः क्रियते । तदहंति कुमारः इेवागन्तुमिति | स 
कथयति } यदि मम धर्मेण राज्यं प्राप्तम्‌ । इहैव सव॑मागच्छत्विति । 
मान्धातुः कुमारस्य दिवौकसो नाम यक्षः पुरोजवः। तेन रलनरिला 
सिंहासनं तवेवानीतम्‌ । आधिष्ठानिकाश्च च्छलं पटर मुकुरं चादाय 
सखयमेवागताः। अधिष्ठानं खयमागतं खयमागतमिति सकेता 
साकेता इति संज्ञा संवृत्ताः | 

तत॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामंत्रयते | आगमयानन्द्‌ येन 
श्रावस्ती इति । एवं भदन्त इति आयुष्मानानन्दो भगवतः 
परयश्रोषीत्‌ । अथ भगवान्‌ येन श्रावस्ती तेन चारिकां चरन्‌ 
प्रक्रान्तो यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशो बाह्मणरिछन्नमक्तको हं वाह- 
यति । तस्याथांय दारिका पेयामादायागता । भगवां तं प्रदेश. 
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मनुप्रा्ः । ददौ स ब्राह्मणो वद्धं भगवन्तं द्वाविंशता महापुरष- 
क्षणैः समटंदरतमरीत्या चानुव्यञ्जने्विराजितगालं व्याम- 
प्रभाटकृतं सुयसहस्रातिरेकरं जंगममिव रत्नपयेतं समन्ततो 
भद्रकम्‌ । सहदरशनात्तस्य भगवति प्रसाद उत्पन्नः। न तथा 
दादरावषाम्यस्तः शामथधित्तस्य कस्तां" जनयति । अपुत्रस्य वा 
पुलप्रतिखामो दरिद्रस्य बा निधिदरानं राज्याभिनन्दिनो वा 
राञ्याभिषेको यथोपचितकुशटमूलस्य सत्तस्य तस्रथमतो वुद्ध- 
दरोनम्‌ । स तां पेयामादाय ल्घु ल्घुव येन भगवास्तेनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । 

इयं भो गोतम पेया इयमस्ति ममान्तिके । 

अनुकम्पं पिव एतद्वगवन्‌ गोतमः "पेयाम्‌ ॥ इति । 

ततो भगवता तस्य ब्राह्मणस्य कूपो दरिीतः। स चेत्ते 
ब्राह्मण परित्याज्याः अस्मिन्‌ जीणे्पे प्रक्षिप इति । तेन तस्मिन्‌ 
जीणर प्रक्षिप्ताः । स जीणेदूपो वाष्पायमानः पेयापूर्णी यथापि 
तह दानां बुद्ाचुभावेन देवतानां च देवतानुभावेन । ततो भगवता 
स ब्राह्यणोऽभिहितः । चारय ब्राह्मण पेयामिति । स चारयितु- 
मारब्धः । भगवता तथाधिष्टिता यथा सवेसंघेन पेया । जीणेकरूपो 
वाप्पायमानस्तथेव 'पेयापूर्णोऽवस्थितः । ततोऽसो बाह्मणो भूयस्या 
मात्रयामिप्रसन्नो भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धम- 
श्रवणाय । तस्य भगवता आशयानुरायं धातं प्रकरतिं च ज्ञात्रा 


1 7१४. 305, 1.8 ~^ ~त = योग्यता । 
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ताशी चातुरार्थसत्यसंप्रतिवेधिकौ धर्मदेशना कता पूतव्याव- 
द्नायकाटोपचितं सतकायदष्िरोटं ज्ञानवञ्र ण सिचा स्रोता- 
पत्तिफटं साक्षात्कतम्‌ । अभिक्रान्तोऽहं भदन्तासिक्रान्तः । एषां 
भगवन्तं रारणं गच्छामि धम च भिष्ुसंघं च } उपासक च मां धारय 
अयाग्रण यावल्नीवं प्राणोपतं शारणगतममिप्रसन्नम्‌ | अथासौ 
ब्राह्मणो वणिगिव छन्धलामः रास्यसं प्न इव काषरिकः शूर इव 
विजितसं्रामः सवेरोगपरिम॒क्त इवातरो भगवतो भापितमभि- 
नन्यानुमोय भगवतः पादो रिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ 
प्रकान्तो यावत्षें गतः । परयति तस्मिन्‌ क्षे सोवर्णान्यवान्‌ 
संपन्नान्‌ । दृष्टा च पुनविस्मयोखुद्टोचनो गाथां मापते | 
अहो गुणमयं क्षितं सवेदोषविवजितम्‌ ! 
अयेवोप्तं मया बीजमेव फटदायिकम्‌ । इति | 
ततोऽसौ ब्ाह्मणसत्वरितं राज्ञः सकारामुपसंक्रान्तः ! उप- 
संक्रम्य जयेनायुषा च वधेवित्वा राजानमुवाच । देव मया यवाः 
प्रकीर्णास्ति सौवर्णाः संवृत्ताः) तत्राधिष्ठायिकेन प्रसादः करियता- 
मिति | राज्ञा अधिष्ठायिकोऽनुप्रेषितः । बाह्यणेन राशीकरत्वा 
भाजिताः | राजमागः खामाविका यवाः संत्र्ताः \ अधिष्ठायि- 
केन राज्ञ निवेदितम्‌ } राज्ञा समादिष्टम्‌ । पुनर्भाजयत इति । 
पुनर्माजितम्‌ । तथेव राजभागः खाभाविका यवाः संव्र्तः | 
एवं यावत्सघ्करत्वो भाजितम्‌ । तथेव राजा कुतूहट्जातः खयमेव 
गतः प्यति । तथेव तेनासौ बाह्यणोऽभिहितः । बाह्मण तेतत्‌. 
पण्यनिजातम्‌ । अरं राजमगे[न] । यत्तवामिप्रेतं तन्ममानुप्रय- 
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च्छेति । ततस्तेन ब्राह्मणेन परितुष्टेन यदत्तं ते सोवणैयवाः 
संवृत्ताः | 

ततो भगवान्संप्रशितो यावदन्यतमस्मिन्प्रदेरो पंच काषिक- 
रातान्युलाण्डोत्पाण्डुकानि स्फटितपाणिपादानि शछणश्चाटीनिवासि- 
तानि खङ्खखानि वाहयन्ति । तेऽपि वीवर्दा व्णपूयोत्कीर्णः' 
प्रतोदयष्टिमिः क्षतविक्षतगाला मुहृमंहुविश्वसन्तो वहन्ति । ददृशुस्ते 
कार्षिका बुद्धं भगवन्तं द्वालिंशता महापुरुषरक्षणेः पूवैवद्यावटुप- 
चितकुशलमूटस्य सच्वस्य॒ततस्मथमतो वदधदशेनम्‌* । ततो येन 
भगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः | अद्राक्षीद्गवांस्तान्‌ कार्षिकान्‌ । दूरादेव 
दष्टा च पुनविनयापेक्षया मागाद्पक्रम्य पुरस्ताद्वि्चुसंघस्य प्रज्ञ 
एवासने निषण्णः। अथ ते कारिका भगवतः पादो शिरसा वन्दित. 
कान्ते निषण्णाः । ततो मगवता तेषां कार्षिकाणामारायानुशायं धातुं 
प्रकृति च ज्ञात्वा तादृशी चात॒रायंसलयसंप्रतिवेधिकी धर्मदेशना 
करता पूरवैवदाबदना्यकारोपचितं सत्कायदृष्टिशेरं ज्ञान. 
वज्रे ण भिच्चा सखोतापत्तिफटं साक्षात्करतम्‌ । ते दृष्टसला येन भगवां - 
स्तेनाञ्जलि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचन्‌ । भेम वयं भदन्त 
खाख्याते धर्मविनये प्रनरञ्यामुपसंपदं भिक्षुभावं चरेम वयं भगवतो. 
न्तिके बह्मचर्यमिति | ते भगवता एषि भिष्टुकया प्रनाजिताः 
पूरववदावन्नैव स्थिता बुदधमनोरथेन । तेषां भगवता अव- 
वादो दत्तः । ते व्यायच्छमानेः पूष्रैवयावदभिवाया् संडरत्ताः" | 


{ 86€ 70. 8060 1. 5.  5€€ 0०१९ { 69 
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ते बलीवर्दा योक्ताणि वरताणि च्छित्वा येन भगवांस्तेनोप- 
संकरान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः [पादौ शिरसा बन्दित्वा] समन्त- 
केन परिवार्यावस्िताः । तेषां मगवता ततिभिः पदेधे्मो देशितः । 
ूवेवयावयथा गंगावतारे दंसमस्स्यकरूमाणां यावरृषटमल्याः सखभवनं 
गताः । 

भिक्षवः संशयजाताः सवरेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं 
पमच्छुः । किः मदन्त एभिः काषिकपूेकरमिक्षुमिः कर्म कृतं येन 
कार्षिकाः संत्र्ता मगवतश्च शासने प्रवज्य सवेद्कराग्रहाणादहंचं 
साक्षातछरतम्‌ । तैवरीवरदपूकेर्ैवपुवैः किः कर्म करत येन वलो - 
व्दैपूपपन्नाः सलयदशंनं च कृतमिति । भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः 
कर्माणि छतान्युपचितानि खन्धसंभाराणि पूर्वद्यावखटन्ति 
खलु देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं॑भिक्षवोऽस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विंशतिवषसहस्रायुषि 
प्रजायां कादयपो नाम शास्ता रोके उदपादि । पूैवयावत्स वारा- 
णसीं नगरीमुपनिश्रय विहरति ऋषिवदने मृगदावे । तस्य शासने 
एतानि पंच कार्िकरातानि प्रनजितान्यमुवन्‌ । तत एमिनं पठितं 
न खाध्यायितं न मनसिकारो वाहितः किन्तु श्रदादेयं सुक्ता 
सुका संगणिकाभिरतेः कोसीदेनातिनामितम्‌ ! 

किं मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पंच भिष्षुरातानि 
एतानि पंच कार्षिकशतानि । योऽसौ विहारखामी स एवासौ 
मरशान्तेन्दरिया एव॒ तस्थुनैव स्थिता बुद्धमनोरथेन । तैर्युज्यमानैवं टमानैर्व्यायच्छमाने- 


रिदमेव पन्चगरडकं पूवैवत्‌ यावदभिवादयाश्च संत्रत्ताः | 
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गृहपतिः । यदेते कार्षिका यदेभिविहारखामिस्न्तकं श्रद्धादेयं 
परिभुञ्य न पठितं न खाध्यायितं नापि मनसिकारो वहितः 
किन्तु संगणिकाभिरतैः कोसीयेनातिनामित' तेन कर्मणा पच 
जन्मरातानि तस्य विहारखामिनः कार्षिकाः संतवरत्ताः। यावदेतद्यपि 
तस्यैव काषिका जाताः । यदेभिः कारयपस्य सम्यक्संबद्स्य शासने 
रवृञ्य ब्रह्मचर्य चरितं तेनेति मम॒ शासने प्रत्रञ्य सवेङ्केशा- 
प्रहाणादर्हवं साक्षात्करतम्‌ । 

तेऽपि वलीवदेपूविणो देवपुत्राः कारयपस्येव सम्यक्संवुस्य 
शासने प्र्रजिता आसंस्तवेव श्ुद्रावु्षुद्राणि शिक्षापदानि खंडि- 
तानि | तेन कर्मणो विपाकेन वलीवदषुपपन्नाः । यन्ममान्तिके 
चित्तमभिप्रसादितं तेन देषेषूपपन्नाः । यत्कार्यपे सम्यक्संबुद्ध 
बरह्मचर्यं चीर्णं प्रतिपालितं तेनेदानीं देवपुवभूतेः सलयदर्यनं कृतम्‌ । 
इति हि भिक्षवः एकान्तद्कष्णानां क्मणामेकान्तदरष्णो विपाकः 
पूवेवद्यावदाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यमिद- 
मवोचत्‌ । 

तलः भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन््यते । आगमयानन्द्‌ 

येन तोयिका । एवं मदन्तेयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । 
अथ भगवांस्तोयिकामनुपराप्तः । तस्मिश्च प्रदेरो ब्राह्मणो खङ्गं 
वाहयति । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्वालिंशता महापुरुष - 
लक्षणैः समलंकरतमरीटया चानुव्यंजनेर्विराजितगालं व्यामप्रभाटं- 
1 वए७ 7190द. (ए 76) आज्यात एवल इनका चाऽ एकधण्य ग छाल अणक प्ण 
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कृतं सूर्यसहसरातिरेकपरभं जंगममिव रत्नपवेतं ममन्नतो भद्रकम्‌! 
स॒ संलक्षयति। यदि भगवन्तं गोतममुपेदयाभिवाद्यि- 
ष्यामि कर्मपरिहानिर्मे भविष्यति | अश्र नोप्याभिवाद्‌- 
यिष्यामि पुण्यपरिहानिर्म भविप्यति । काऽमावपायः स्याद्येन 
मे न कर्मपरिहानिः स्यान्नापि पुण्यपरिहानिरिति । तस्य बुद्धि- 
रुत्पन्ना । अत्र एवामिवादनं करोमि । एवं न कर्मपरिहानि- 
मविष्यति नापि पुण्यपरिहानिरिति | तेन यथाग्रहीतयेव प्रतोदयष्टया 
ततस्थेनेवामिवादनं कृतम्‌" । अभिवादये बुद्ध भगवन्तमिति । 
तत्र॒ भगवानायुप्मन्तमानन्दमामन्त्रयने । क्षण आनन्द 
एषः बराह्मणः । [अनेनोपकरम्यास्मिन्‌ प्रदेटो अभिवादन 
कृते] सति प्रयात्मं॒ज्ञानदशेनं प्रबतेते । एनरिमन्‌ प्रदेशो 
काद्ययस्य  मम्यकृषंवृद्धस्याविकोपितोऽख्िसंघातस्तिषठतीति । 
अहमनेनोपक्रम्य वन्दितो भवेयम्‌ । एवमनन द्वाभ्यां सम्य. 
कूसंबुद्ाभ्यां बन्दना कृता भवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः । अस्मिच्नानन्द्‌ 
्रदेरो कार्यपस्य सम्थकसंबुदस्याविकोपितोऽखिसंघातस्ति्ठति । 
अथायुष्मानानन्दो रघु र्ष्मेव चतुगुणमुत्तरासङ्क परजञप्य भगतरन्त- 
मिद्मवोचत्‌ । निषीदतु भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने ' एवमयं प्रथिवी - 
प्रदेशो दवाभ्यां सम्यकसंबदाम्यां परिमुक्तो भविष्यति यच्च कादयपेन 
सम्यकृसंवुदधेन यच्चेति मगवतेति। निषण्णो भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवा- 
¶ £. 21५42 ., ४ 76. ५ 
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सने । निषद्य भगवान्भिक्षनामन्लयते स्म । इच्छथ यूयं भिक्षवः 
कार्यस्य सम्यक्संबुदटस्य शरीरसंघातमविकोपितं द्रष्टुम्‌ । एतस्य 
भगवन्‌ काट एतस्य सुगत समयो यद्धगवान्‌ भिक्षुणां कारयपस्य 
सम्यक्संबुदस्याविकोपितं शरीरसंघातपदशेयेत । दष्टा भिक्षव- 
धित्तमभिप्रसाद यिष्यन्ति | भगवता खोकिकं चित्तमुत्पादितमिति । 
परयन्ति भगवतः कार्यपस्य सम्यक्सबुदधस्य रारीरसंघातमविको- 
पितं द्रष्टुकामाः, । ततस्तेन कादयपस्य सम्यक्संबदस्याविकोपितः 
शारीर संघात उच्छरापितः। तल भगवान्‌ भिक्षुनामन्लयते स्म । 
उदृगृह्णीत भिक्षवो निमित्तम्‌ ' अन्तधास्यतीत्यन्तर्दितम्‌ । 

राज्ञा प्रसेनजिता श्रुतम्‌ । भगवता श्रावकाणां दशोनायाविको- 
पितः काश्यपस्य सम्यक्संबुरस्य] शरीरसंघात उच्छापित इति । 
श्रुत्वा च पुनः कुतूहट्जातः साधमन्तःपुरकुमारेरमात्येभेटबलग्रेण 
नेगमजानपदेश्च संप्रितः । एवं विरूढको ऽनाथपिण्डदौ गृहपतिः 
उषिदत्तः पुराणस्थपतिरविशाखा मृगारमाता अनेकानि प्राणि- 
रातसहस्राणि कुतूहट्जातानि संप्रस्थितान कथिकः कुराल- 
मूरेः संचोद्यमानानि । यावदसावन्तर्हितः । तैः श्रुतमन्तरहितोऽसौ 
भगवतः कार्यपस्य सम्यक्सवुदस्य रारौरसंघात इति । श्रुत्वा 
च पुनस्तेषां दुःखदोमनस्यमुत्पन्नं वृथास्माकमागमनमिति । 
अन्यतमेन चोपासकेन स प्रदेदाः प्रदृक्षिणीकरुतः। एवं च 
चेतसा चित्तमभिसंस्करतम्‌ 1 अस्मान्मे पदाविहारात्कियत्पुण्यं 
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७६ मयत्यतवस्नु 
भविषप्यनीति } अथं भगवांस्तस्य महाजनकायस्याविघत्रतिमार- 
सं जननार्थं नस्य चोपासकम्य चना चित्तमाज्ञाय गाथां मापते | 
शतं महस्राणि सुव्रणेनिप्का जाम्बनद्‌ा नास्य समा भवन्ति | 
यो बरदधचत्येषु प्रसन्नचित्तः पदाविहारं प्रकरोति विद्वान्‌" ॥ इति ! 
अन्यतमनाप्युपामकन तस्मिन्प्रददा गरत्तिकापिण्डा दत्तः | 
एवं चित्तमसिसंस्करतम्‌ । पदाविहारस्य तावदियत्पुण्यमाख्याते 
भगवता । अस्य तु" ग्त्तिकापिण्डस्य कियतपुण्यं भविष्यतीति 
अजथ नगनास्तस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते । 
दातं सहस्राणि सुबणेपिण्डा जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुदधचैत्येषु रसन्नचित्त आरोपयेन्प्तिकापिण्डमेकम्‌ ॥ इति । 
तच्छ .त्वानेकैः प्राणिशतसहसरम त्िकापिण्डसमारोपणं कृतम्‌| 
अपरेस्तत्र मुक्तपुष्पाण्यमिक्षिप्रानि । एवं च चित्तमभिसंस्छरतम्‌ । 
पदाविहारस्य च त्तिकापिण्डस्य च इयत्पुण्यम्‌ [उक्त] भगवता | 
अस्माकं तु मुक्तपुष्पाणां कियत्पुण्यं मविष्यतीति । अथ मगर्वास्तेषा- 
मपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते । 
रातं सहस्राणि सुवणेपेरा जाम्बनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचेतयेषु प्रसन्नचित्त आरोपयेन्सुक्तुष्पस्य राशिम्‌ ॥ इति । 
अपरेस्तत् माखाविहारः कृतः । चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌ । मुक्त- 
पुष्पाणां भगवता इयतपुण्यासक्तम्‌ । ] अस्माक माखाविह्‌रस्य 


1 ८. 221४4 , 1. 78. 2 (र. 2/2. ‰. 78 : श्रन्यत्त 0" अस्यतु 
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कियतपुण्यं भविष्यतीति । अथ भगवांस्तेषासपि चेतसा चित्त 
मान्ञाय गाथां भाषते । 

रातं सहस्राणि सुवबणेवाहा जाम्बनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुदधचेत्यषु प्रसन्नचित्तो मालाविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ इति । 
अपरेस्तत्र दीपमाटा दत्ता | चित्तं चाभिसंस्छरतम्‌ । माखा- 
विहारस्य भगवता इयत्पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माक दीपदानस्य कियत्‌ 
पुण्यं भविष्यतीति । अथ भगवांस्तेषामपि चेतसा चित्तमाज्ञाय 
गाथां भाषते । । 
रातं सहस्राणि सुबणेबाहा जाम्बनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो ब्ध चत्येषु प्रसन्नचित्तः प्रदीपदानं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ इति । 
अपरत्र गन्धामिषेको दत्तः। चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌ । 
प्रदीपदानस्य भगवता इयत्पुण्यमुक्तम्‌ | अस्माकं गन्धाभिषेकस्य 
कियत्पुण्यं भविष्यतीति । अथ भमगवांस्तेषामपि चेतसा चित्त- 
मान्ञाय गाथां भाषते | 
रातं सहस्राणि सवणरारायो जाम्बनद्‌ा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुदधचेत्येषु प्रसन्नचित्तो गन्धाभिषेकं भरकरोति विद्वान्‌ ॥ इति । 
अपरेस्तल चछतध्वजपताकारोपणं कृतम्‌| चित्तं चाभि- 
संस्कतम्‌ । पदाविहारस्य म्रत्पिण्डदानस्य मुक्तपुष्पाणां माला. 
विहारस्य प्रदीपदानस्य गन्धाभिषेकस्य चेयदुण्यमुक्तं भगवता | 
अस्माकं छत्रध्वजपताकारोपणे क्ियत्पुण्यं भविष्यतीति | अथ 
भगवास्तेषा[मपि चेतसा] चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते । 
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रातं सहस्राणि सुव्रणेपवेता मराः समा नास्य समा भवन्ति | 
यो वुद्धचेत्येषु प्रसन्नचित्त आरोपयेच्छलध्वजापताकाः ॥ 
एषा हि दक्षिणा प्रोक्ता अप्रमेय तथागतं | 
सम॒द्रकत्पे संबोधो सार्थवाह अनुत्तरे ॥ इति | 
तेषामेतदभवत्‌ । परिनिव्र तस्य तावद्धगवतः कार णमियत्‌ 
पुण्यम॒क्तं] भगवता | तिष्ठतः कियत्पुण्यं भविप्यतीति ¡ अथ 
भगवांस्तेषामपि चतमा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते | 
तिष्ठन्तं पूजये्यश्च यश्चापि परिनित्र तम्‌ । 
समं चित्तं प्रसायेह नास्ति पुण्यविरोपता ॥ 
एवं ह्यचिन्तिया बुद्धा बुदभर्मोऽप्यचिन्तियः | 
अचिन्तिये म्रसन्नानां विपाकोऽपि अचिन्तियः॥ 
तेषामचिन्तियानामप्रतिहूतधमेचक्रवर्तिनाम्‌ | 
सम्यक्सबदधानां नां गुणपारमधिगन्तुम्‌ ॥ इति । 


ततो भगवता त॑स्य महाजनकायस्य तथाविधा धर्मदेराना 
छता यां श्रुता अनेकैः प्राणिशतसहस् महान्‌ विरोषोऽधिगतः 
केिच्छरावकबोधौ चित्तन्युत्पादितानि कैश्िस्त्येकायां बोधौ 
केधिद्‌नुत्तरायां सम्यक्संबोधो । कैधिदुष्मगतानि प्रतिरुब्धानि 
केधिन्मूर्धानः केधित्सत्यानुखोम केधितक्षान्तयः ! केैधित्छोता- 
पत्तिफर साक्षात्कृतं केधित्सकरृदागामिफटं केधिदनागामि- 
फटम्‌ । केधिस्त्रज्य सबेद्ध शप्रहाणादर्हत्लं॑साक्षात्छरतम्‌ । 
यद्भयसा सा पषेद्‌ वुदधनिम्ना धर्मपरबणा संघपराग्भारा व्यव- 
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स्थापिता । तत्र श्राद्धं ाह्मणगृहपतिभिस्तस्मिन्‌ प्रदेशे महः 
स्थापितः । तोयिकामहस्तोयिकामह इति संज्ञा संब्रत्ता | 

अथ भगवान्‌ कोसलेषु जनपदेषु] चारिकां चरन्‌ श्रावस्ती- 
मनुप्राप्तः । श्रावस्त्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारमे 
अश्रोषीदनाथपिण्डदो गृहपतिः भगवान्‌ कोसरेषु जनपदेषु 
चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्तः श्रावस्त्यां विहरति जेतबने 
अस्माकमेवारामे इति । श्रुत्वा च पुनर्यन मगवांस्तेनोपसंकरान्तः । 
उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वैकान्ते निषण्णः | एकान्त- 
निषण्णमनाथपिण्डदं गृहपति भगवान्धम्य॑या कथया संदर्शयति 
समादापयति समुत्तेजयति पूवेवचावत्संपरह्ये तष्णीम्‌ । अथानाथ- 
पिण्डदो गृहुपतिरुत्थायासना्ूवेवयेन भगवांस्तेनाञ्जखि प्रणम्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु मे भगवान्‌ श्चोऽन्तय॒ हे भक्तेन 
साधं भिष्चुसंघेन इति । पवेबत्‌ शुचि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं 
समुपानीय काल्यमेवोत्थायास्तनकानि प्रज्ञप्योदकमणीन्प्रतिष्ठाप्य 
भगवतो दूतेन काटमारोचयति । समयो भदन्त सज भक्तं 
यस्येदानीं भगवान्‌ कार मन्यते इति । दोवारिकपुरुषमामंयते । 
न तावद्भोः पुरुषान्यतीथ्यैकानां प्रवेशो देयो यावद्‌ बुदप्रमुखेन 
भिक्षुसंषेन न मुक्तम्‌ । ततः प्वात्तीथ्यकेभ्यो दास्यामीति । एव- 
मायै॑इति दौवारिकः [पुरुषः अनाथपिण्ड]दस्य गृहपतेः प्रय- 
श्रोषीत्‌ । अथ भगवान्‌ पूर्वाह्ण निवास्य पालचीवरमादाय भिक्षु 
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गणपरित्रता भिष्रुमंधपुरस्द्नः पूर्ववद्यावद्धौतहम्तमपनीतपां 
नीचन रमामनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्नान्निप्ण्णो धर्मश्रवणाय | 
भथायुष्मान्‌ महाक्रारयपा $न्यनमम्मादारण्यकाच्छयनामना- 
दीघकेरदमश्रलटचीवरो जेतवनं गतः। स ॒पक्यति जेतवनं 
न्यम्‌ । नेनोपधिवारिकः पृष्टः । कुत बुद्मरमुखो भिष्ुसंघ इति । 
नेन समाख्यातस्‌ ' अनाथपण्डदेन गृहपतिनोपनिमंतित इति | 
स॒सेरक्षयति। ततैव पिण्डपातं परिभो््यामि वद्मुखं 
भिष्संघं च पयुपासिष्ये इति । सः अनाधपिण्डदस्य गृहपते- 
निवेदनं गतः। दोवारिकेणोक्तः । आये मा प्रवेक्ष्यसि | 
कस्यार्थाय । अनाथपिण्डदेन ग्रहपतिना आज्ञा दत्ता ' मा ताव- ` 
तीर्थ्यानां प्रवेशं दास्यसि यावद्‌ बधश्रमुखेन भिक्षुसंषेन परि - 
भुक्तम्‌ ! ततः पश्चात्तीथ्यानां दास्यामीति । आयुष्मान्‌ महा- 
कारयपः संटक्षयति तस्य मे लमाः सुलब्धा ये मां बाद्यणमृह्‌- 
पतयः श्रमणसाक्यपुत्रीय इति न जानते , गच्छामि कृपण- 
जनस्यानुकम्पां करोमीति विदित्वा उद्यानं गतः । स संरक्षयति । 
अदय मया कस्यानुग्रहः कतेव्यः । यावदन्यतरा नगरावरम्बिका 
कुष्ठाभिभूता सुजातां पक्वगाल्ञा भिक्षामरति । स तस्याः सकाश - 
मुपसंक्रान्तः। तस्याश्च भिक्षायामाचामः संपन्नः" | तया आयुष्मान्‌ 
महाकादयपो दृष्टः कायप्रासादिकधित्तप्रासादिकश्च चान्तेनेर्या- 
पथेन । सा संखक्षयति । नूनं मयेवंविधे दक्षिणीये कारा न कृता 
येन मे इयं समवस्था । यदार्यो महाकाश्यपो ममान्तिकादचु- 
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कम्पा[ुपादायाचामं प्रतिगरह्णीयादहमस्मे दद्यामिति । तत आयु- 
ष्मता महाकादयपेन तस्याश्चेतसा चित्तमान्ञाय पातस॒पनामितम्‌ | 
यदि ते भगिनि परित्यक्तं तदीयतामस्मिन्पाे इति । ततस्तया 
चित्तममिप्रसाय तस्मिन्पाते [दत्तं] मक्षिका [च] पतिता ' सा ताम- 
पनेतुमारन्धा । तस्यास्तस्मिन्नाचामे अ गुलिः पतिता । सा संलक्ष- 
यति । किं चाप्यार्येण मम चित्तानुरक्षणया न च्छोरितम्‌ । अपि तु 
न परिभोक्ष्यतीति । आयुष्मता महाकाद्रयपेन तस्यारचेतसा चित्त 
माज्ञाय तस्या एव समक्षमन्यतमं कुडप्रम्ूरं निधि परिभुक्तम्‌ । 
सा संटक्षयति । किं चाप्यार्येण मम चित्तानुरक्षणया परिभुक्तं 
ननेनाहरेणाहारणरत्यं करिष्यतीति । अथायुष्मान्‌ महाका्यप- 
स्तस्याश्वेतसा चित्तमाज्ञाय तां नगरावर्म्बिकामिदमवोचत्‌। भगिनि 
प्रामोयमुलादयाम्यहं स्वदीयेनाहरेण राच्चिंदिवसमतिनामयिष्या - 
मीति। तस्या अतीवोद्धिल्यमुत्न्नम्‌। ममार्येण महाकाशयपेन पिण्ड. 
पातः प्रतिपादितः प्रगरहीत इति आयुष्मति महाकारयपे चित्तमभि- 
परसाय कालगता । तुषिते देवनिकाये उपपन्ना । सा राक्र ण देवेन्द्रेण 
दष्टा आचामं प्रतिपादयन्ती कारं च कुर्वाणा नो तु दृष्टा कृनो- 
पपन्ना इति । [स] नरकान्‌ व्यवलोकयितुमारन्धो न परयति 
तिरश्चः प्रेतान्मनुष्यां् चातर्महाराजिकान्‌ देवान्‌ तयस्िरान्न 
परयति । तथा ह्यधस्तादेवानां ज्ञानदरोनं परवर्तते नोपरिष्टातः | 
अथ राक्रो देवानामिन्द्रो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । - उपसंक्रम्य 
भगवन्तं गाथाभिगीतेन प्ररनं पप्रच्छ | 
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चरतः पिण्डपातं हि कारयपस्य महात्मनः | 
कुतासो मोदते नारी कारयपस्याचामदायिका ॥ 
भगवानाह | 
तुषिता नाम ते देवाः सवैकामसमदयः। 
तल्लासो मोदते नारी कादयपस्याचामदायिका ॥ इति । 
अथ शक्रस्य देवेन्द्रस्येतदभवत्‌ । इमे तावन्मनुष्याः पुण्या 
नामप्रयक्षदरदीनो दानानि ददति पुण्यानि कुबेन्ति अहं प्रयक्ष- 
दर्येव पुण्यानां स्वे पुण्यफटे व्यवस्थितः । तस्मादानानि वा 
ददामि पुण्यानि वा करोमि | अयमार्यो महाकादयपो दीनानाथ - 
कूपणवनीपकानुकम्पी । यत्वहमेनं पिण्डकेन प्रतिपादयेय- 
मिति विदिता करृपणवीथ्यां ग्रहं निर्मितवान्‌ । चीरचीर- 
चीवरक' काकामिनिटीनक नातिपरमरूपं कृविन्दं चात्मान- 
ममिनिर्माय उद्.तशिरस्कः" शणशाटीनिवासितः स्फुटित- 
पाणिपादो वख्' वयितुमारन्यः। शच्यपि देवकन्या कुविन्द्‌- 
माववेषधारिणी तसरिकौ कतुंमारब्धा । पां चास्य दिव्या सुधा 
सज्ीकरृता तिष्ठति । अथायुष्मान्‌ महाकारयपः करपणानाथवनी - 
पकजनानुकंपकोऽनुपू्े ण तद हमुप्रा्तः। दुःखितकोऽयमिति 
करत्वा -द्वारे स्थितेन पालं प्रसारितम्‌ रकरण देवेन्द्रेण 


क 
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भेषञ्यवस्तु ८३ 
दिव्यायाः सुधायाः पालं पूरितम्‌ । अथायुष्मतो महाकारयपस्ये. 
तदभवत्‌ । 

दिव्यं चास्य सुधाभक्तमयं च गरहविस्तरः | 
सुविरुदमिति ज्ञात्वा जातो [मे] हदि संरायः ॥ इति । - 
धर्मता ह्येषा । असमन्वाहयाहंतां ज्ञानदरानं न प्रबतते | 
स॒समन्वाहत * भरवृत्तो यावत्‌ परयति राक्र देवेन्द्रम्‌ । स 
कथयति | कौरिक कि दुःखितजनस्यान्तरायं करोषि | 
यस्य॒ भगवता दीषैरावानुगतो विचिकित्साकथंकथारास्यः स- 
[मू ]ट आष्रृढो* यथापि तत्तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन । आयं 
महाकाश्यप किं दुःखितजनस्या[न्तरायं] करोमिः। इमे 
तावन्मनुष्या अप्रयक्षदर्हिनः पुण्यानां दानानि ददति पुण्यानि 
कुवन्ति । अहं प्रयक्षददरयव पुण्यानां कथं दानानि [न्‌] ददामि 
पुण्यानि वा न करोमि नयु चोक्तं भगवता । 
करणीयानि पुण्यानि दुःखं द्यकृतपुण्यतः | 
कृतपुण्या हि मोदन्ते अस्मिं्टोके परल च ॥ इति । 
ततः प्रभति आयुष्मान्‌ महाकादयपः समन्वाहुय कुखानि 
पिण्डपातं प्रवेष्टुमारब्धः। अथ राक्रो देवेन्द्र आकारास्थ 
एवायुष्मतो महाकाश्यपस्य दिव्यायाः सुधायाः पालं पूरयति । 
आयुष्मानपि महाकार्यपः पाल्तमवाङ्मुखं करोलन्नं पानं 
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त सेषञ्यवस्तु 
छोर्यते | एतत्मकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति। भग- 
वानाह । तस्मादचुजानामि प्ण्डोपधानं धारयितव्यमिति । 

सामन्तकेन शाब्दा विसृतः। अम्रुक्या नगरावटम्बिकया 
आयो महाकाद्यपः आचामेन प्रतिपादितः! सा च तुषिते 
देवनिकाये उपपन्ना । इति राज्ञा प्रसनजिता कोसटेन श्रुतम्‌ । 
श्रुता च पुनये न भगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंकम्य भगवतः 
पादौ शिरसा वन्दिलैकान्ते निषण्णः । स एकान्तनिषण्णं राजानं 
प्रसेनजितं कोसटं मभगवान्धम्यया कथया संदशयति ' पूवेवद्यावत्‌ 
संप्रहष्यं तृष्णीम्‌' | 

अथ राजा प्रसेनजित्‌ कोसः उत्थायासनादेकांसमुत्तरा- 
संगं कूत्वा येन भगवांस्तेनाज्टि प्रणम्य मगवन्तमिदमवोचत्‌ । 
अधिवासयतु मे भगवानार्यो महाकारयपमुदिर्य भक्तं सप्ताहनेति । 
अधिवासयति भगवानूज्ञः प्रसेनजितः कोसटस्य तूष्णींभावेन | 
अथ राजा प्रसेनजित्कोसलखो भगवतस्तृष्णीभावेनाधिवासनां 
विदित्वा भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकासकान्तः | 
अथ राजा प्रसेनजित्कोस्रस्तामेव रातिं शुचि प्रणीतं खादनीय- 
भोजनीयं समुपानीय काल्यमेबोत्थायासनकानि प्रज्ञष्योद्‌कमणीन्‌ 
प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति । पूवेवयावत्‌ खहस्तं 
सन्तपेयति संभ्रबारयति । अन्यतमश्च कोटरमष्टुको ° बृद्धान्ते चित्तम- 
भिप्रसादयंस्तिष्ठति | अय॑ राजा प्रयक्षदद्ये व पुण्यानां स्वे पुण्य- 
फटे प्रतिष्ठितोऽतृप्त एव पुण्ये्दानानि ददाति पण्यानि करोति | 
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अथ राजा प्रसेनजित्कोसरोऽनकपययेण बद्धपमुखं भिक्षुसंघं 
शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं सन्तप्यं संपरवाये 
भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धोतहस्तमपनीतपातं नीचतरमासनं 
ग्रहीत्वा भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । ततो भगवता- 
भिहितः। राजन्‌ कस्य नाम्ना दक्षिणामादिरामि । किं तवाहोखिदयेन 
तवान्तिकास्भूततरं पुण्यं प्रसूतमिति । राजा संक्षयति । मम 
भगवान्‌ पिण्डपातं परिभुक्तं । कोऽन्यो ममान्तिकासभूततरं पुण्यं 
प्रसविष्यतीति विदित्वा कथयति । भगवन्‌ येन ममान्तिकात्‌ 
प्रभूततरं पुण्यं प्रसूतं तस्य भगवान्‌ नाम्ना दक्षिणामादिङत्विति | 
ततो भगवता कोटरमह्कस्य नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा । एवं यावत्‌ 
पड्दिवसान्‌ । षष्ठे दिवसे राजा करे कपो दत्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थितः। मम भगवान्‌ पिण्डपातं परि सुंक्तं । कोट्महस्य' नाम्ना 
दक्षिणामादिशतीति । सोऽमाल्येद्टः । ते कथयन्ति । किमर्थं देव 
करे कपो दनव चिन्तापरो व्यवस्थित इति । राजा कथयति । 
भवन्तः कथं न चिन्तापर स्तिष्ठामि । यलेदानीं भगवान्‌ मम पिण्ड- 
पातं परिरभक्तेकोट्मह्टस्य नाम्ना दक्षिणामादिहातीति । तलेको 
बरदामादयः कथयति । अलत्पोत्पुको देव भवतु । वयं तथा करि. 
ष्यामो यथा श्चो भगवान्देबस्येव नाम्ना दक्षिणामादिरातीति । तेन 
पोरषेयाणामान्ञा दत्ता | श्वो भवद्भिः प्रणीततर आहारः कर्तव्यः 
प्रभूतश्च । एवं चारयितव्यः । उपार्थो भिक्षुणां पाते पतयर्घो भूमा- 
विति। अमात्येर परस्मिन्दिवते प्रभूतः आहारः सज्ितः प्रणीतश्च | 
ततः सुखोपनिषण्णं वद्धप्रमुखं भिक्चुसंधं परिवेषितमारब्धाः | 


८६ मैषज्यवस्तु 
उपार्थ भिक्षुणां पाले पातयन््युपर्थं भूमो । ततः कोटरमहकाः प्रधा- 
विता भूमो निपतितं गृह्णीम इति। ते परिवेषकैनिवा- 
रिताः । ततः स कोषटमह्ुकः कथयति । यद्यस्य राज्ञः परभूतं 
संपतसवापतेयमस्ति ' सन्त्यन्ये एप्यस्मद्धिधा दुःखितका ये आकां 
क्षन्ते । तेषां किमथं न दीयते | किमनेनापरिभोगं छोरितेनेति । 
तस्य कोटमष्टकसय चित्तविक्षेप जातः । न रक्तं तेन तथा चित्तं 
प्रसादयितुः यथा पूवम्‌ । ततो राजा बुदभ्रमुखं भिक्षुसंघं भोज- 
यित्वा न मम भगवान्‌ नाम्ना दक्षिणामादिरातीति विदित्वा 
दक्षिणामशरुत्वैव प्रदिष्टः। ततो भगवता राज्ञः प्रसेनजितः 
कोसटस्य नाम्ना एवं दृक्षिणादिष्टा । 
हस्यश्चरथपत्तियायिनो भु जानस्य पुरं सनेगमं पर्यसि । 
षरं हि रूक्षिकाया अल्वणिकायाः कुत्मासपिण्डिकायाः | इति 
अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमिदमबोचत्‌ । बहुशो भदन्त 
भगवता राज्ञः प्रसेनजितः कोसटस्य निवेराने भुक्ता नाम्ना 
दक्षिणा आदिष्टा |] नामिजानामि कदाचिदेवंविधां दक्षिणामा- 
दिष्टपूेम्‌। भगवानाह । इच्छसि त्वमानन्द भरान्ञः प्रसेन- 
जित्कोसटस्याख्वणिकां कुस्मासपिण्डिकामारमभ्य कर्मषोति श्रोतम्‌ 
एतस्य भगवन्‌ कारः एतस्य सुगत समयो यद्भगवान्‌ राज्ञः 
प्रसेनजितः कोसरस्याख्वणिकां कुरस्मासपिण्डिकामारमभ्य कर्म 
छोति वणयेत्‌ । भगवतः श्रुत्वा भिक्षवो धारयिष्यन्तीति । तत्र 
भगवान्‌ भिक्षुनामन्त्रयते स्म | 
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भूतपूर्वं भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्कवेटके गृहपतिः प्रतिवसति । 
तेन॒ सदटरात्कुलात्कल्तमानीतम्‌ । स तया साधं करीडति 
रमते परिचारयति | तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः 
पल्लो जातः। पूवैवयावदुन्नीतो वर्धितो महान्संदृत्तः । यावदसौ 
ग्रहपतिः पल्लीमामन्वयते | भद्रे जातोऽस्माकम्रणहरो धनहर- 
शरेति । गच्छामि पण्यमादाय देशान्तरमिति। सा कथयलयायं 
एवं कुरुष्मेति । स पण्यमाद्ाय देशान्तरं गतः । ततैव चान- 
येन ग्यसनमापन्नोऽ्पपरिच्छेदः सः । तस्य गृहे धनजातं परि - 
क्षीणम्‌ | सोऽस्य पुतो दुःखितो जातः । तस्य गृहपतेवेयस्यकः । 
स तेनोक्तः । ममापि त्वं पुलः। मम क्षेत्रं प्रतिपाख्य । अहं तव 
भक्तेन योगोद्धुहनं करोमीति । स तस्य क्षेलव्यापारं कन्तुमारनब्धः | 
सोऽप्यस्य भक्तेन योगोद्रुहनं करोति । यावदपरेण समयेन पव 
प्रत्युपस्थितम्‌ । तस्य दारकस्य माता संखक्षयति । अद्य ग्रहपति. 
पल्ली स॒हुत्मंबन्धिबान्धवश्रमणभोजने व्यग्रा भविष्यति । गच्छामि 
सानुकाटं तस्य॒ दारकस्य भक्तं नयामीति । सा सायुकाटं गत्वा 
गृहपतिपल््या एतमर्थं निवेदयति । सा रुषिता कथयति | न ताव- 
च्छमणब्राह्मणेभ्यो ददामि । ज्ञातीनां वा तावस्ेष्यस्य ददामि। अय 
तावत्तिष्ठतु । शो द्विगुणं दास्यामीति । ततस्तस्य दारकस्य माता 
संखक्षयति । मा दारको बुभुक्षितो भविष्यति । एतामात्मीयामल- 
वणिक कुर्मासपिण्डिकां नयामीति । सा तामादायक्षे्ं गत | 
पुलस्य विस्तरेण यद्‌ गृहपल्याभिहितं तत्सवमाख्याय कथयति | 
इयं मया आत्मीया अल्वणिका कृल्मासपिण्डिका आनीता | 


ध, मेषज्यवस्तु 
एतां परिभुश्वेति। स कथयति । खापयित्वा गच्छेति । सा 
स्थापित्वा प्रकान्ता । असति वृद्धानामुलादे प्रत्येकबृदा रोके 
उत्पद्यन्ते हीनदीनानुकंपकाः प्रान्तशायनासनमक्ता एक- 
दक्षिणीया लोकस्य } यावदन्यतमः प्रत्येकवृद्स्तं प्रदेशमनुप्राप्तः । 
स तेन दष्टः । कायप्रासादिकथधित्तश्रासादिक्थ शान्तेयांपथवर्ती । 
स संरक्षयति । नूनं मयेवंविधे सद्भूतदक्षिणीये कारा न कृता | 
येन मे इंटसी समवसा । यद्ययं ममान्तिकिदल्वणिकां कुत्मास- 
पिण्डिकां गृह्णीयादहमस्मे द्यामिति । ततः प्रत्येकवुदस्तस्य 
दरिद्रपुरुषस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय पां प्रसारितवान्‌ । सचेत्तव 
परिदयक्तं दीयतामस्मिन्पाते इति । ततस्तीवरेण प्रसादेन सा 
अर्वणिका कुल्मासपिण्डिका प्रत्येकबुद्धाय प्रतिपादिता । 
किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ दरिद्रपुरुषः एष एवासो राजा 
प्रसेनजित्कोसलस्तेन काडेन तेन समयेन । यदनेन प्रत्येकबुद्धा 
याङ्वणिका कुस्मासपिण्डिका प्रतिपादिता ' तेन कर्मणा षट्कृत्वो 
देवेषु लयसिरोषु राजेशर्याधिपत्यं कारितवान्‌ । षटुकत्वो स्यामेव 
श्रावस्त्यां राजा क्षललियो मूर्धाभिषिक्तस्तेनेव कर्मावरोषेण । एत- 
हय पि राजा क्षियो मूर्धाभिषिक्तः संवर्तः । सोऽस्य पिडको 
विपक्रः । विपाकं तमहं सन्धाय कथयामि | 
हस्यश्व रथपत्तियायिनो भुज्ञानस्य पुरं सनेगमं पयसि । 
वर हि रुक्षिकाया अल्वणिकायाः कुल्मासपिण्डिकायाः ॥ इति । 
सामन्तकेन शाब्दो विस्तः } भगवता राज्ञः प्रसेनजितः 
कोसटस्याख्वणिका कुस्मासपिण्डिकामारभ्य कर्मो तिर्व्याद्तेति 


भेषज्यवस्तु ध 
राज्ञा भसेनजित्कोसलेन श्रुतम्‌ । स येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । 
उपसंकम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वेकान्ते निषण्णः | 
एकान्तनिषण्णं राजानं प्रसेनजितं कोसरं भगवान्‌ धम्येया 
कथया पूवेव्यावत्संप्रहष्यं तृष्णम्‌ । अथ राजा प्रसेनजित्कोसल 
उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ कृता भगवन्तमिदमवोचत्‌ | अधि. 
वासयतु मे भगरवास्तेमासीं चीवरपिंडपातरायनासनग्छानप्रयय. 
मेषञ्यपरिष्कारेः सार्धं भिक्वुसंषेनेति । अधिवासयति भगवानान्ञः 
भरसेनजित्कोसरस्य तूष्णीभावेन । ततो राज्ञा प्रसेनजिता कोसलेन 
वुदधप्रणुखाय भिक्षुतंघाय वेमासीं शतरसं भोजनं दत्तम्‌ । एकेकश्च 
भिश्चुः रातसाहसखकेण वस्तेणाच्छादितः। तैलस्य च कम्भकोरि 
समुपानीय दीपमाखामभ्युद्यतो दातुम्‌। तल भक्ते पूजायां च 
मह्‌ाकोटाहखो जातः । याषद्न्यतमा नगरावर्म्बिका अतीव 
दुःखिता । तया खण्डमष्केन' भिक्षामटन्या स उ्चराब्दो महादाब्दः 
श्रुतः । श्रत्वा च पुनः पृच्छति । भवन्तः किमेष उचराब्दो महाशब्द 
इति । अपरेः समाख्यातम्‌ । राज्ञा प्रसेनजिता कोसलेन वृदग्रमुखो 
भिक्षुसंषस्वेमासों भोजितः । एकेकश्च भिक्षुः शतसहस्रमूल्येन 
वस्तेणाच्छादितः ' तेख्कुम्भकोटि च समुपानीय दीपमाटामम्युद्यतो 
दातुमिति | 

ततस्तस्या नगरावरम्बिकाया एतदभवत्‌ । अयं राजा 
पसेनजित्कोसटः पण्येरतृक्तः अयत्रेन दानानि ददाति पुण्यानि 
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करोति | यचहमपि कृतधित्समुपानीय मगवतः प्रदीपं दयामिति 
तया खंडमष्टकेन तैरस्य स्तोकं याचित्वा प्रदीपः प्रज्वाल्य भगवत- 
श्रंकमे दत्तः । पादयोश्च निपलय प्रणिधानं छतम्‌ । अनेनाहं 
कुशलमूलेन यथायं भगवान्‌ शाक्यमुनिवषशातायुषि प्रजायां 
शास्ता रोके उत्पन्नः एवमहमपि वषंरातायुषि शाक्यमुनिरेव शास्ता 
भवेयम्‌ । यथा चास्य शारिपुलमोदल्यायनावम्रयुगं मद्रयुग- 
मानन्दो भिक्षुरुपश्यायिकः शुद्धोदनः पिता महामाया माता 
कपिलवस्तु नगरं राहुलभद्रः कुमारः एवं ममापि शारिपुतमोद्ग- 
ल्यायनवग्रयुगं भद्रयुगं स्यादानन्दो भिक्षुरपस्थायिकः शुद्धोदनः 
पिता माता महामाया कपिख्वस्छु नगरं राहुरभद्रः कुमारः 
पुलः। यथा चायं भगवान्धातुविभागं कूत्वा परिनिर्वास्यति 
एवमहमपि धातुविभागं कुत्वा परिनिर्वापयेयमितिः । 

यावत्स्वे ते दीपाः परिनिर्वाणाः स तया प्रज्वालितो दीपो 
भ्वरुत्येव । धमता खलु बुद्धानां मगवतां न तावदुपसा[पकः प्रति- 
संखीयति]| यावन्न बुद्धा भगवन्तः भरतिसंखीना इति । आयुष्मा- 
नानन्दः संलक्षयति । अस्थानमनवकारो यदबृद्धा भगवन्तः 
आखोकशय्यां कत्पयिष्यन्ति यत्त्वहं प्रदीपं निर्वापयेयमिति | 
स॒ हस्तेन निवापयितुमारब्धो न शक्रोति तत्‌[श्ीवरकर्णि- 
केन] ततो व्यजनेन तथापि न राक्नोतीति । भगवानाह । मा 
खेदमानन्दापत्स्यसे । यदि बेर॑भा अपि वायवो वायेयुस्तेऽपि न 
राक युर्निवापयितु प्रागेव हस्तचीवरकणिको व्यजनं वा । तथा- 
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ह्ययं प्रदीपस्तया दारिकया महता चित्तामिस्र स्कारेण प्रज्वालितः ¦ 
अपित्वानन्द भविष्यल्यसौ दारिका व्षरातायुषि प्रजायां शाक्य. 
मुनिर्नाम॒ तथागतो इहैत्सम्यक्संवद्धः । शारिपुत्रमोद्गल्यायनो 
तस्यात्रयुगं भद्रयुगमानन्दो भिक्षुरपस्थायिकः शुदोदनः पिता 
माता महामाया कपिलवस्तु नगरं राहुखमद्रः कुमारः परतः । सापि 
धातुविभागं कृत्वा परिनिवैस्यतीति' | 

सामन्तकेन राब्दो विसृतः। अमुकया नगरावरम्बिकया 
भगवतश्ंकमे शिरसा प्रदीपो दत्तः। सा भगवतानुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ व्याकृता । इति श्रुत्वा श्रादधर्बाह्मणगृहपतिभि- 
रसावनागतगुणापेक्षया सर्बोपकरणेः प्रवारिता | 

तथा राज्ञा प्रसेनजिता कोसटेन श्रुतम्‌ । ततो विस्मयजात- 
स्तेलकुम्भसहस्रमादाय चित्रां भदीपमालं कृतवान्‌ । चतूरलमयं 
च प्रदीपं चंक्रमरिरसि प्रतिष्ठितान्‌ ¦ ततो भगवतः सकाशं 
गत्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌ । मया च भदन्त भगवानायंमहाकार्य - 
पस्य पूजाधिकारेण भक्तसक्ताहेनोपनिमंलितः ! तस्य मम भगवता 
अल्वणिकां कुस्मासपिडिकामारभ्य पूर्विका कर्मप्छोतिर्व्याकृता । 
पुनश्च मया भगवांस्वेमासीं सश्रावकसंघो भोजितः। एककश्च 
भिक्षुः शतसहस्रे ण मूल्येन बखयुगेनाच्छादितस्तेख्छुम्भकोटिं च 
समुपानीय प्रदोपमाला दत्ता । न चाहं भगवतानुत्तरायां सम्यक्सं- 
बोधो व्याकृतः । साधु भगवान्‌ ममाप्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधो 
व्याकु्यांत्‌ । कदाखिदहं टोक्येष्ठः स्यां विनायक इति । भग- 
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वानाह्‌ । गम्भीरा महाराज अनत्तरा सम्यक्स बोधिः । गम्भी- 
रावभासा दुरा दुरवबोधा अतक्या अतकर्यावचरा सूष्षमा 
निपुणा पंडितविक्ञवेदनीयाः । सा न सकरा त्वयैकेन दानेन 
समुपानेत न दानशतेन न दानसहसख्ेण न दानरातसहखे णापि तु 
महाराज त्या अनुत्तरां सम्यक्संबधिममिप्राथयिताः दातव्यान्येव 
दानानि कतंग्यान्येव पुण्यानि सेवितव्यानि कल्याणमिल्ाणि 
भजितव्यानि पयुपासितव्यानि । एवं त्वं भविष्यसि कदाचिद्टोक- 
येष्ठो विनायक इति । एवमक्तो राजा प्रसेनजित्‌ कोसलः प्रारो. 
दीदश्रूणि वषयन्‌ । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कोसटधीवरकर्ण- 
केनाश्रु्युनमज्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अनुत्तरां भदन्त भगवता 
सम्यक्स बोधि ' प्राथयिताः कियन्ति दानानि दत्तानि पुण्यानि 
वा कृतानीति । भगवानाह । तिष्ठन्तु ताबन्महाराज येऽतीताः 
कल्पाः । यन्मयास्मिन्नेव भद्रके क्पे अनुत्तरां सम्य- 
क्संबोधिं प्राथयिताः दानानि दत्तानि पण्यानि चनेकप्रकाराणि 
कृतानि तच्छुणत साधु च सुष्टु च मनसिकरुरुत भाषिष्ये* | 
भूतपूव महाराजामितायुषि प्रजायामुपोषधो नाम राजा बभूव । 
तस्य सूति पिटको जातः । ब्रदुः सुमूदुस्त्था तूटपिचुर्वा कर्पास- 


1 ~. 0246 ., ए. 492 ; 20711710 क 1100, 1, 7. 1607. 
2 प्रार्थयिता 38 ०८४७ {07 प्राथयता 17 66४68. 18668. 
$ १४. 3%6-8278 11086४5 11676 %1 4 11{410व402112 


८"7५&| ज 'रवमासमर्विः 2 | सदम मानि "पद | 
हिरः ९६ दुर सो "निर गामि" "43८ | 
धमस"उर क रदन्तु || 


मेषज्यवस्तु ६२ 
पिचुर्वा परिपाकतवात्‌ स्फुटितः । कुमारो जातः । अमिरूपो दशो 
नीयः प्रासादिको गौरः कनकवर्णदछलाकारदरिराः प्ररम्बवाहूु- 
विस्तीणेटलाटः उच्चघोषः संगतम्‌ स्तुङ्गनासो ' द्वातिराता महापुरुष - 
क्षणैः समखंछतगालः । जातमालः कुमारोऽन्तःपुरं प्रवेशितः । 
उपोषधस्य राज्ञोऽरीतिः सखरीसहस्राणि कुमारं दृष्टा प्रस्‌ तानिः । 
एकेका सखी कथयति मान्धाय मान्धाय इति | तस्य मान्धाता 
मान्धातेति संज्ञा संवृत्ता । अन्ये कथयन्ति । मूर्धा जातस्तस्मा- 
द्रबतु कुमारस्य मूर्धात इति नाम । तत्र केचिन्मान्धातेति जानते 
केचिन्मूधांत इति । 

विस्तरेण मान्धातृसूत्र' मध्यमागमे राजसंयुक्तकनिपाते । 

मान्धातुः कुमारस्य कुमार क्रीडायां कौडतः षट्‌* शाक्रारच्युताः । 
एवं योवराज्यं कारयतः षड़ महाराज्यं . कारयतः षड़ जाम्बू 
दरीपकान्‌ जनपदान्‌ समनुरासतः षट्‌ । सहचित्तोत्पादाच्चास्य रल 

वर्षं पतितं वश्चवषेम्‌ । अन्तःपुरे हिरण्यवषेम्‌ । 
तेन खलु समयेन वैशाल्यां दुर्मुखो नाम ऋषिः पचामिन्लः । 
तस्याश्रमपदे नित्यं पक्षिणोऽभिनिक्रूजन्ति। राब्द्कटकानि 
ध्यानानि । स चित्तेकाग्रतां नासादयति । इति तेन पक्षिणां 
शापो दत्तः । शीय॑न्तामेषां पक्षा इति । ततो राज्ञा मान्धाला 
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६४ भेषञ्यवस्तु 

रतम्‌ । श्रता निष्कारणिकोऽयद्धषिरिति कृत्वा उक्तः । न तेन 

मद्विषये वस्तव्यमिति । स संखक्षयति । अयं राजा चतुर्दीपिश्वरः 

क्व मया गन्तम्यमिति । स [सुमेर]परिषण्डं गत्वावस्ितः । 
एवमवरगोदानीयं समनुशासतः षट्‌ राक्रारच्युताः । पूवे- 

विदेहे षट्‌ ¦ उत्तरकुरौ षट्‌ । निमिन्धरभिरौ सितस्य षट्‌ । 

एवं विनतकेऽश्चकर्णे सुदशने खदिरके इषाधरे युगन्धरे च | 

अन्तरोद्धानम्‌ , 


निमिंधर इति विनतकः अश्वकरणगिरिस्तथा । 
सुदशनः खदिरकः ईप्राध्रारो युगन्धरः 


ततः सुमेरुमृधेन्यभिरोहता तेन ऋषिणा मटबलाग्र स्तम्मि- 
तम्‌* । दिवौकसो यक्षः पुरोजवो दृष्टा गाथां भाषते । 

नियच्छ ब्राह्मण कोधं नेतत्सबैव सिभ्यति | 

मान्धाता नृपतिद्यवं नेते वैशालका वकाः ॥ इति | 

राजा मान्धाता प्रच्छति । केनैतद्भटबराग्र स्तभ्मितम्‌ | 
देवर्षिणा । राजा प्रच्छति । किं तेषामरषीणां प्रियम्‌ । देव जराः | 
रीर्यन्तामेषां जटाः । मम च पुरोजवाः सन्तु । ततास्तषां जटाः 
सीर्णाः , धनुबाणपाणयश्चाग्रतो धावितुमारन्धाः | क्लीरत्नेनाभि- 


1 018 ४6 णप108 9 {18 560८165 6 ४0 त 1त122"8 = इप्एलःचकरधप् 8] 
९21०168) ७. &. 81010 0 कका पऽ, 00४1009 रक, 61०४0, >9त गत. &€€ 27४26. 2 
212६, 1. 2१68 ५06 8६०९8 7४ † पा भणत माणक ४6 7८94 13८6781. 

[> (य (न 
2 ग्र. 3819. 1 7 . करतु 5 5 व्‌ सवस ^ | पप, व्णम्ब्मृण्यवड ४० फरण, 
+ 
2. 214, 1. 4. 

3 07 6 71} ४९6४ 5866 ४2/९5, , 0. 214-417. 

4 7:12 , 7. 217. विष्कम्भितं 

5 1. ६४॥क.; %, 217 ; (भ, 3868.9869. 1, 1. 


भेषज्यवस्तु ६५ 
हितम्‌ । देव ऋषयः एते तपसखिनः । किमेभिः । म॒च्यन्तामिति | 
राज्ञा सक्ताः । तैः पुनरपि वीयंमासथाय पंचाभिज्ञाः साक्षात- 
रताः । 

तथा नन्दोपनन्दौ नागराजो मान्धातृबरं दष्टा अघ्रा देते 
इति चतुरङ्गेन बलकायेन प्व्युद्घतः । सेन्यदशेनादेव भ्रः । देव 
करोटपाणयो यक्षा मायाधराः सदामत्ताश्च | स्वै च नन्दोप- 
नन्दादयो भ्रा येन चातुर्महाराजिका देवास्तेनोपसंकान्ताः | 
उपसंक्रम्य चातुर्महाराजिकानच्‌ देवानिदमवोचन्‌ । यत्‌ खट 
मार्षा जानीध्वं महासेन्यं प्रत्युपस्थितम्‌ सन्नह्यतां चतुरंगो 
बलकायः, वयं सवै भभा इति। तैः परिज्ञातम्‌। ते 
कृथयन्ति । भवन्तः अयं मान्धाता राजा चक्रवर्तीं शक्र 
देवेन्द्रं दशंनाय गच्छति । पुण्यमहीराख्यश्चायम्‌ । का राक्ति- 
रस्माकमनेन सार्धं सं्रामयितुम्‌। किन्तु अर्धं पाद्यं च गृहीत्वा 
प्रलयद्धन्तव्यमिति। ततश्वातुर्महाराजिका दैवा अर्धं पायं च 
गृहीत्वा च्छतध्वजपताकाभिरविविधेश्च वादेः प्रस्युदरताः | ततो 
राजा मान्धाता चातुर्महाराजिकान्‌ देवान्‌ प्रतिसंमो् देवैः परितो 
देवांखयसिरान्‌ गतः । राक्र ण च देवेन्द्रेणार्घासनेनोपनिम- 
न्तितः। ततोऽसराश्चतुरंगं बटकायं सन्नद्य राक्र देवेन्द्रमभि- 
गताः | यक्षैः शक्रस्य देवेन्द्रस्यारोचितम्‌ । यत्‌ खट कौशिक 
जानीया असुराः पञ्च गुट्मकान्‌ भङ्न्ता प्रत्युपखिताः । यत्ते 
कत्य वा करणीयं वा तत्कुरुष्वेति । ततः राको देवेन्द्रः संप्रसितः। 
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६६ भेषज्यवंस्तु 
राज्ञा मान्धा्रामिहितः। तिष्ठ अहमेव गच्छामीति । राक्रः कथ- 
यति एवं करूष्वेति। ततो राजा मान्धाता अष्टादराभिभैर - 
बरखाग्रकोटीमिरूपरि विहायसमभ्युद्रम्य गुणार्फाटनं कूतवान्‌ । 
असुरा अष्टादश भटवलग्रकोरीह ष्टा अतिविभीषणं च रान्दं 
श्रुत्वा कर्णो पिधाय निष्पलायिताः । 

ततो राज्ञो मान्धातुरेतदभवत्‌ । अस्ति मे जम्बुद्वीपे द्वीपः 
ऋ्टथ स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिक्ष्वाकीणेबहूजनमनुष्यश्च पूवेविदेहः 
अवरगोदानीयः उत्तरकुरु । यच्छं देवानां च मनुष्याणां च 
राञ्येशर्याधिपत्यं कारयेयमिति । सहचित्तोत्पादाद्राजा मान्धाता 
तस्य ऋडे परिहीने जम्बह्मीपमागलय खरमाबाधितं प्रवेदितवान्‌ 
गाथां च भाषते ¦ 

न कार्षापणवर्षण तृप्तिः कामेषु विद्यते । 

अल्पाखादान्‌ बहुदुःखान्‌ कामान्‌ विज्ञाय पंडितः । 

अपि दिव्येषु कामेषु रति नेवाधिगच्छति ॥ 

तृष्णाक्षये रतौ भवति सम्यक्संबदश्रावकः । 

पवेतोऽपि सुबणेस्य समो हिमवता भवेत्‌ | 

नालमेकस्य तद्वित्तमिति विद्वान्समाचरेत्‌ ॥ 

यः प्रेक्षते दुःखमितो निदानं कामेषु जातु स कथं रमेत | 
रोके हि राल्यमुपधि विदित्वा तस्येव धीरो विनयाय रिक्षते ॥ 

ततः [स राजा मान्धाता निरग॑रं] यज्ञमिष्टरा गाथां 

भाषतेः | 
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भैषज्यवस्तु ६७ 

अल्पकं जीवितं ज्ञात्वा सुद्च्छ सांपरायिकम्‌ | 

करणीयानि पुण्यानि दुःखं द्यकरतपुण्यतः ॥ 

तस्माद पुण्यकामेन देयं दानं यथाविधि 

कृतपुण्या हि मोदन्ते रोकेऽस्मिंश परत च ॥ इतिः | 

भगवानाह । कि मन्यसे महाराज योऽसौ राजा मान्धाता 
अहमेव स तेन कटेन तेन समयेन । यन्मया इत्थं स्वहितं 
छतं तेन नानुत्तरं ज्ञानमधिगतम्‌ । किं त्वेतदानमनुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेहूवमात्रकं संभारमावकम्‌ 

पुनरपि महाराज यन्मया. अनुत्तरां सम्यकसंबोधि प्राथ - 
यिता सवेहितं कतं तच्छ.यताम्‌ । 

भूतपूव महाराज महाघुदशेनो नाम ॒राजाभूत्‌ चक्रवर्तीं 
सप्ततिरत्नैः समन्वागतश्चतश्ठमिश् मानुषिकामिरिद्धिमिः* । 

विस्तरेण महासुदरोनस् दीर्घागमे षटसत्धिकनिपयते । | 

अथ महाघुदशनो राजा धर्मप्रासादे पञ्च प्रत्येकवदशतानि 
भोजयित्वा प्रत्येक च दृष्ययुगेनाच्छादयित्वा गाथां भाषते| 

लब्ध्वा हि विपुलं मोगं न प्रमायेद्धिचक्षणः | 

दयात्संपन्नशीटेभ्यो य रिष्यन्ति दक्षिणाः ॥ 

एवं द्वह मेधावी श्रादो मुक्तन चेतसा । 

अव्यावादसुखे रोके उपपद्येत पंडितः ॥ इति 
(72 
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१३ 


ह्य मैषज्यवस्तु 

स्यात्‌ खल्यु ते महाराज अन्यः स तेन काटेन तेन समयेन 
महासुददश्यनो नाम राजा चक्रवर्तीं चतुर््पिश्वरः सप्ततिरल्नैः 
समन्वागतश्चतसृसिश्च मानुषिकाभिरिदिमिरिति न खस्ेवं 
द्रव्यम्‌ । अपि तहमेव स तेन काटेन तेन समयेन महा- 
पुदरनो नाम राजा चक्रवतीं चतुदद्रीपधरः स्तिरः समन्वा- 
गतश्चतस्मिश्च मानुषिकाभिरिटिमिः। स्यात्‌ खट्ुते महा- 
राज तेन मया दानेन वा दानसं विभागेनावुत्तरा सम्यक्संबोधि- 
रधिगता इति न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि तु तदानमनुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेहैतुमात्रकं प्रययमातकं संभारमावकम्‌ । 

पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरां सम्यक्संबोधि प्राथयता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि च तानि तच्छ यताम्‌ । 

भूतपूर्वं महाराज वेलामो नाम ब्राह्मणमहासारोऽभूत्‌ । स 
इदमेवरूपं ब्राह्मणेभ्यो दानमद्‌ाचतुररीतिनागसहस्राणं सुब्णा- 
टंकाराणां सुबणेध्वजानां हेमजालप्रतिच्छन्नानाम्‌ः । 

विस्तरेण वेखामसूञ मध्यमागसे ब्राह्यणनिपाते» । 

स॒ एवं दानानि द्वा गाथां भाषते 

दनं द्वा सुखी हि स्यादान दत्वा विशारदः 

दानेन पूज्यते साधु देवेषु मनुजेषु च ॥ 

तस्मात्संपततिकामेन दानं देयं विरारदैः | 

मोक्षमाकाक्षता निखयमेधर्य च सुराख्यम्‌ ॥ 
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मैषल्यवस्तु ९& 
स्यात्‌ खलु ते महाराज अन्यः स तेन काटेन तेन क्षमयेन 
बेलामो नाम ब्राह्मणमहासारोऽभूत्‌ । न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌। अहमेव 
स तेन कालेन तेन समयेन वेखामो नाम ब्राह्मणमहासालो $- 
भूवम्‌ । मया तदेवंविधं ब्राश्मणेभ्यो दानं दत्तम्‌ । स्यात्‌ खट ते 
महाराज तेन मया दानेन वा॒दानसंविमागेनान॒त्तरा सम्यक्स - 
बोधि[रधि]गतेति न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि तु तदानमवुत्तरायाः 
सम्यक्संबोेहतुमावकं प्रययमात्रकं संभारमातकम्‌ । 
पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरां सम्यक्संबोधि प्राथयता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि च कृतानि तच्छ यताम्‌ । 
भूतभूरवं महाराज शकुनो नाम राजाभूत्‌ चक्रवर्ती चतर््र- 
पेधरः सप्ततिरलेः समन्वागत्चतसमिश्च मानुषिकाभिरिदिभिः। 
राकस्य देवेन्द्रस्य सुहृ्धयस्यकः। तस्य राज्ञी न पुत्तो न दुहिता । स 
करे कपटं दत्तवा चिन्तापरो व्यवसितः । ईदृशो मम मोगेश्ये न 
पुतो न दुहिता । ममाययादुदायाद्‌ं कुं भविष्यति । स राक्रण 
देवेन्द्रेण दृष्टः । स कथयति । माषे कस्मात्त्वं करे कपोलं द्वा 
चिन्तापरस्तिष्ठसि । स कथयतिः । कौरिक ईटदो मम महाभोगे. 
शर्य न पुल्लो न दुहिता । ममालययादुदायादं कुं भविष्यति | 
स कथयति । माषे अहं ते ओषधि प्रेषयिष्यामि । देव्यः पास्यन्ति । 
ततस्ते पुता भविष्यन्ति दुहितरश्च । रकरण गन्धमादनात्‌ 
पवेतादोषधिरादाय तस्य राज्ञः प्रेषिता । राज्ञा अन्तःपुरस्यार्पिता | 
इमामोषधीं पास्यथ । तस्य राज्ञः अग्रमहिषी रायितिका । ताभि. 


1 प. 3598, 1. 5. 
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स्तामनुत्थाप्योषधिः पीता। सर्वास्ता आपन्नसच्चाः संवृत्ताः । ततः 
पश्चात्सा अग्रमहिषी व्युत्थिता । तया ता दृष्टा आपन्नसच्वाः | 
सा कथयति } किं युष्माभिः करत ' येनापन्नसत्वाः संवृत्ताः । ताः 
कथयन्ति । देवेनास्मम्यमोषध्यः पानाय दत्ताः । किमर्थं [यु] 
ष्माभिरहं नोत्थापिता । अपितु कतरेण भाजनेन ओषध्यः पीताः | 
कृरामोरक बद्धा । कुत्र ते कुशाः । इमे तिष्टन्ति । तया कुशाः 
पर्यादय पीताः । साप्यापन्नसच्वा संतरत्ता } ता अष्टानां वा नवानां 
वा मासानामलययास्सूताः । सवासां पुत्रा जाताः । तस्या अषप्य- 
ग्रमहिष्याः पुतो जातोऽ्ादराभिरवलक्षणेः समन्वागतः | 
सिंहवक्ताकरतिखखो महानस्नबलः । तस्य॒ विस्तरेण जातस्य 
जातिमहं त्वा कृश इति नामधेयं म्यवदापितम्‌। स राजा 
[तं दृष्टा विकोपं जनयते] तानन्यां्च पुतान्‌ र्ष्टा प्रसादं 
प्ेदयते । प्रातिसीमकोट्रराजानः कथयन्ति । भवन्तो वयमनेन 
महाराकुनिराक्ञा सवे [अभिभूता गच्छामः। तं राज्यात्‌ 
च्यवयामः। ते आगलय चतुरंगबटकायेन तस्य नगरं वेष्ट- 
चित्वावस्थिताः । राजा महाशकुनिने राक्रोति तैः सार्धं संमा- 
मयितुम्‌। स द्वाराणि बदा प्रकाराणि मापयित्ावस्थितः। 
कुशो मातु; सकाशं गत्वा कथयति | अम्ब कस्या द्वाराणि 
बद्धानि । एष तव पिता कोट्रराजमिः सार्धं न शक्रोति संम्राम- 
यितुम्‌ । स एष द्वाराणि बद्धावयितः । अम्ब अहमेभिः सार्धं 
संग्रामं संग्रामयामि । मम राजा रथमनुप्रयच्छ[तु] । पुल त्वम- 
1 49. 360 1. 1; ९ कूम] पसि दे वननु | 
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स्यानिष्टो देष्यश्च | स एष तव किं रथं दास्यति | अम्ब गच्छ । 
गत्वा कथय । कराः कुमार एमिः सार्धं संग्रामयिष्यति । रथ- 
मनुप्रयच्छ | तया गत्वा राजाभिहितः । देव कुमारः कथयति । 
अहमेभिः सार्धं संम्रामयामि । रथमनुपरयच्छ | तेन तस्य रथोऽनु- 
दत्तः । स द्वौ तूणौ बद्धा रथमधिरुह्य नि्न्तुमारव्यः। शक्रो 
देवेन्द्रः संटक्षयति | इमे कोट्रराजानो बल्वन्तः। कोभयं कशः 
कुमारो भद्रकस्पीयो बोधिसत्वः खेदमापत्स्यते । साहाय्यमस्य 
कल्पयितम्यम्‌ । तेन तस्य शंखचकृगदनुप्रदत्ता । बोधिसक्त 
एभिस्त्वं जीविकां कस्पय । स दाराण्युद्धाघ्य निगेतः } स शंख- 
मापूरयति । तदा रांखशब्देन सेना विद्रावयति । केचित्तेन 
राब्देन वबधिरीभूताः। निष्पलायन्ति केचित्कणो पिधाय । 
यदि चकु गदां क्षिपन्ति तद्रसातटं प्रविशति । तेन] रणमध्यं 
गत्वा शंखमापूरितम्‌। स्वे षां करणानि स्फुटितानि । ते पुरुष- 
राक्षसोऽयमिति त्वा निष्पलायिताः । स सवेसामन्तविजयं कृत्वा 
पितुः सकाशमागतः । देव मया देशाः प्रसाधितः । सवेराजानो 
निजिताः । इति श्रुता राजा महाराकुनिस्तुष्टः । स संलक्षयति ! 
कुराः कुमारो बख्वान्‌ वीयेसंपन्नः। कथमहमस्यान्तिके 
अप्रसादं प्रवेद्यामि । स तस्यान्तिके प्रसादं प्रवेदयितुमारब्धः | 
तेन ते पल्ला निवेरिताः। कृरास्यापि दारिकां याचितुमा- 
रब्धः। स्व ते कथयन्ति । दास्यामो दारिकां कुराबजेम्‌ | 
अन्यतमेन राज्ञान्यतमस्य राज्ञो दुहिता याचिता । न तावदुद्वाह्‌ः 
क्रियते । यावन्महाशकुनिराज्ञान्यस्य पुत्रस्याथे व्याजान्तरेण 
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सा दारिका कुशस्यानुपरदत्ता । नक्षत्रदिवसथुदतदिवसं दष्टा च 
कुराः कुमारो निवेहितः। राजा कथयति । भवन्तो न केन] 
चित्कृरास्यादशेः समपेयितव्यो नाप्यभिषेकपातेण सरापयि- 
- तव्यः । नच दिवान्तःपुरे प्रवेशो दातव्यः । कुशः कमारो मात्रमिः 
साधं कीडति | तया पल्या दृष्टः । सा कथयति । क एष पिराचः 
कुमाराणां मध्ये कीडति । एष तव खामी मविष्यति । भूयोऽपि तया 
कुमारैः सार्धं जलकीडनया क्रीडन्‌ दृष्टः । यावत्‌ तवेव खामी । 
कीटो मम खामी भविष्यति ' सा संटशक्षयति । प्रयक्षीकरि - 
ष्यामि । तया प्रदीपं प्रज्वाल्य कृण्डीरकेण प्रच्छाय सखापितः | स 
चान्तःपुरं प्रविष्टः । तया च प्रदीपः प्रदररितः। यावत्पर्यति अष्टा- 
दृशाभिरवलक्षणेः समन्वागतो सिंहवक्ताकरतिपुखश्च । सा कथयति 
पिशाचः पिराच इति कत्वा निष्पलायिता। राज्ञो महादाकुनिनोऽ- 
न्यतमं कावेटिकं व्युत्थितम्‌ । तेन कुशः कुमारः प्रेषितः । गच्छ 
कावे[टिकं सन्नामय । स तल गतः। कुरापल्या मातापिलोः 
संदिष्टम्‌ । किं युष्माक प्रथिव्यां पुरुषा न सन्ति याहं युष्माभिः 
पिशाचस्यानुप्रदन्ता \ यदि मम नयथेति एवं कुराखम्‌ ' नोचेदह- 
मात्मानं प्रघातयिष्ये | सा तेर्नीता | कुरोऽपि कुमारस्तं कावैरिकं 
निजित्यागतः। स मातरं प्रच्छति । अम्ब कुत्र सा मम पल्नी। 
सा कथयति } मातापितृभ्यां नीता । कस्या्थम्‌ । त्वं पिराच इति 
कुत्वा । अम्ब गच्छामि तामानयामि । पुतेवं कुरुष्व । स दांख- 
चक्रगद्‌ामादाय संप्रयितः। यावदन्यतमरिमन्कवेटके सिंहभयेन 
महाजनकाया द्वाराणि बद्धा दिश्चोऽनुव्यवलोकयन्तस्तिष्ठन्ति। 
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कुराः कुमारः कथयति । किमेवं तिष्ठथ | सिहमयात्‌ । किं न प्रधा. 
तय[थ]। न राक्चुमः । यद्यहं प्रघातयामि किं ममानुप्रयच्छथ । चतु- 
रंगस्य बल्कायस्याधेम्‌ । कुरोन कुमारेण सिंहसमीपं गला शंखः 
आपूरितः । तस्य कर्णौ स्फुटितो । काल गतः। स तं गृहीत्वा कर्वटकं 
गतः । भवन्तः अयं स सिहः। गरहन्तु चतुरंगस्य बखकायस्याधैम्‌ | 
स कथयति । युष्माकमेव हस्ते तिष्ठतु । प्रतिनिब्रत्ततो दास्यथः | 
तस्य यस्मिन्केवेटके सा पल्ली तं च कवैटकं गतः | माटाकारसकाश- 
मुपसक्रान्तः। कस्त्वमोदराः। स कथयति । मालिकपुवः | किं तव 
नाम । वजिक इतिः । ऊुराखा भवन्ति बोधिसत््वास्तेषु तेष 
रिष्पस्यानकमस्थानेषु । स॒ शोभनां मालं प्रभ्नाति। स 
मालिकस्तस्या दारिकायास्तां माला[म]युप्रयच्छति । सा कथ- 
यति। न वं कदाचिदीशीं मालं ग्रथितपूवेः। किमत 
कारणम्‌ । ममान्तेवासिना भ्रथितम्‌। परयामि तवान्तेवासि- 
नम्‌ । तेन स तत्र नीतस्तया टृष्टः। सा संखक्षयति। कोऽयं 
पिराच आगतः । तया राब्दः करतः । पिदाचः पिराच इति 
निष्कासितः । सूपकारसकारां गतः । स कथयति । कस््वमिति । 
अहं सूपकारपुत्ः। किंनामा तम्‌ । खारसुगन्धो नाम । [स] 
रोमनं साधनपचनं करोति । स सूपकारस्तध्या दारिकायास्तं 
साधनपचनं समपेयति । सा दारिका कथयति भोः पुरूष 
दोभनसाधनपचनस्य को योगः| ममान्तेवासिना साधितम्‌ । 
1 वभ. 36१०, 1.5 = तत्सत दरडगा | 8९० ण, ए. 105 


9 १०.७९०. 1.9: जवेन | 
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परयामि तवान्तेवासिनम्‌ | यावत्तापि स निष्कासितः व. 
सकारां गतः । स कथयति । कस्त्वम्‌ । वेयपुतः । किंनामा त्वम्‌ । 
आलवेयो नाम । तस्या दारिकायाः शिरोर्तिः प्रादुभूं ता । तां वेदा 
न राक्लुवन्ति खसीकर्तुम्‌ । स वेयधिन्तापरो व्यवसितः । स कथ- 
यति | उपाध्याय किं चिन्तापरो भवसि । राजदुहिल्याः रिरोतिः। 
न शक्र मः खस्थीकत्तुम्‌ । गच्छाम्यहं खस्थीकरोमि । स गतस्तया 
दष्टः । सा संलक्षयति । कोऽयं पिशाच आगतः । भूयः संखशक्षयति । 
यदि किंचिद््ष्यामि न मे खस्थीकरिष्यति। यदाहं खस्थीमवेयं तदा 
निष्कासयिष्ये । सा तेन खस्थीच्रता । तदा शब्दः कृतः पिशाचः 
पिशाच इति । स तया निष्कासितः। अमात्यसकारं गतः | 
कस्त्वम्‌ । अहं सहस्रयोधी । तैस्तस्य संग्रहः कृतः। सा राजदुहिता 
येन खन्धपूर्वा तेन श्रुतम्‌ । या सा मम राजदुहिता खब्धपूां सा 
कुरां कुमारं परित्यभ्य खगं गता । तेन तस्य राज्ञः संदिष्टम्‌ । 
यदि तावन्मे दारिकामनुप्रयच्छसीति एवं शम्‌ ' नोचेद्राज्यात्‌ 
च्यावयिष्ये | स कथयति । एषा मम दुहिता राज्ञो महारकुनेः 
पुत्स्य कुशस्य कुमारस्य प्रदत्तिका । किमिदानीमन्यस्मे दास्ये । स 
चतुरङ्गण बलकायेनागत्य तस्य राजधानीं वेष्टयित्वावस्थितः । स 
राजा तेन साधं न शक्रोति संग्रामं संग्रामयितुम्‌ । स हाराणि 
बद्ूावस्थितः। कुरः कुमारो ऽमात्यानामं यते । कस्माह्ववन्तो द्वाराणि 
वदानि । तैस्तस्य विस्तरेणारोचितम्‌ । कुशाः कुमारः कथयति । 
यदि मम राजा दुदहितरमनुप्रयच्छति अदं तेन सार्धं सं्रामं 
सं्रामयिष्ये। तैः राज्ञ आरोचितम्‌ | स कथयति। एषा मया 
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दुहिता महाशकुनेः पुत्रस्य दत्तिका । कथमहमस्य दास्ये । अपि च 
दारिकार्थेऽयं संरम्भः अमात्याः कथयन्ति । देव एष] तावद] 
नेन साधं संग्रामं सं्रामयतु । न ज्ञायते कस्य जयो भविष्यति । तत्र 
वयं कालक्ञा मनिष्यामः । कुशः कुमारः पंचशातिके दौ तूणो बद्धा 
दंखचक्रगदां च गृहीत्वा निग॑तः। तेन शंखमापूरितम्‌' । तेषां 
करणानि स्फुरितानि । निष्पलायिताः । सा राजदुहिता संरक्षयति । 
अयं कुशः कुमारो महावीर्यपराक्रमः । कथमहमस्यान्तिके अप्रसादं 
प्रवेदयिष्ये । सा तस्य प्रसाद प्रवेदितवती । राजानमिद्मवोचत्‌ । 
यथा प्रतिन्ञातं तत्कर । पुलि त्वं मया कुशस्यानुप्रदत्तिका । तात 
स एवायं कुशाः कुमारः । पुत्रि यदेवं गच्छ । तेन तस्य चतुरंग 
बलकायोऽनुप्रदत्तो महता सत्कारेण सानुप्रेषिता। 

स तं कवैटकं गतः । स तेषां कथयति । भवन्तः अनुपयच्छत 
अस्माकं चुरंगस्य बरकायस्याधेम्‌। ते कथयन्ति । कुमार [चतु- 
रङ्गो बरुकायः] उद्कस्योघमदशं गतः । येन चतुरंगो बरुकाय 
ऊदटस्तत्र नातिदूरे एढकाश्वरन्ति । कशः कुमारो गाथां भाषते । 

हस्तिनो यते उद्यन्ते कुंजराः षष्टहायनाः। 
उपमानेन विज्ञ या उटास्त्र गवेडकाः* ॥ 

यदि तावदमुप्रयच्छथ इत्येवं कृराटम्‌ । नो चेद नुप्रयच्छथ 
महामर्यादाबन्धं करिष्यामि । तेस्तस्यानुप्रदत्तम्‌ । 

1 ग्‌. 863, 1. 6. व 
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स॒ नयास्तीरे वासमरपगतः। स श्रान्तकायो नदीमवतीणः 
स्नानाय । तत्र सखमखबिम्बो दृष्टः । स संटक्षयति । अष्टादराभि- 
रवलक्षणैः समन्वागतः सिहवक्ताकरतिमुखश्च । अत एव इयं 
राजदुहिता ममान्तिके अधरसादं प्रवेदयति । किमीदरोन मम 
जीवितेन प्रयोजनम्‌ | गच्छाम्यात्मानं भ्रघातयामि । सोऽन्यतमं 
गहनं भ्रविदयात्मानमुह न्ितुमारब्धः । शक्रो देवेन्द्रः संरक्षयति । 
अयं भद्रकल्पीयो बोधिसच्वो र्पशोभाविरहादात्मानं प्रघषातयति ' 
पूरयितव्योऽस्य मनोरथः । शक्रः कथयति | कुमार मा 
खेदमापत्स्यसे मा आत्मानं प्रघातय । इमं चूडामणि शिरसि 
धारय पूणेमनोरथो भविष्यसि । इत्युक्ता प्रकान्तः । कुशः 
कुमारोऽन्तःपुरं प्रविरितुमारब्धः । दौवारिकेण पुरूषेण निवार्यते । 
कुशाकुमारस्यायमन्तःपुरं मा प्रविश । स कथयति । स एवाहं कुराः। 
ते न श्रदधधति । तेन चूडामणिरपनीतः । यथा पोराणः संदृत्त | 
ते श्रिताः । कशः कुमारः संखक्षयति । इहेव तिष्ठामि । तेन 
पितुः संदिष्टम्‌ । तात अनुजानीष्व माम्‌ । इहेव तिष्ठामि । सक्र ण 
देवेन्द्रेणास्य चतारो धातुगोत्राः प्रदर्दिताः | त्रे सा पुरी चतू- 
रत्नमयीं कृत्वा प्रतिष्ठापिता । कृशेन कूमारेण वासितमिति 
कुशावती कुदावतीति संज्ञा संतता । स राजा संटृत्तः । कृशो 
नाम बलचक्रवर्ती तेषु षषटिषु नगरसहस्रे षु यज्ञवाटानि माप- 
यित्वा बहूनि वर्षाणि बहूनि वषेरातानि बहूनि वषसदहस्राणि 


€ 
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बहूनि वषेरातसहखाणि ब्ाह्यणेभ्यो दानमदात्‌ । स आत्मनो 
यज्ञसंपदं दृष्टा गाथां भाषते । 

समरद्धिमात्मनो रष्टरा देवेषु मनुजेषु च | 

को दानं न प्रयच्छेत संपत्तिर्यन छभ्यते ॥ 

प्रत्युह्य योऽयं रातानि पु सां मात्सयमाक्रम्य सपत्नभूतम्‌' । 

ददाति दानं पररोकभीरः शरेष्वसो शूरतरो मतो मे ॥ 

न तं हि श्रं मनयो वदन्ति यः शख्पाणिर्विचरत्यनीके । 

दानं प्रयच्छन्ति विरारदा ये शुरांस्तु तान्सवेविदौो वदन्ति ॥ 

स्यात्‌ खलु ते महाराजान्यः स तेन कटेन तेन सम. 
येन कुरो नाम राजा बभूव बलचक्रवर्ती येन ॒ततषटषु 
नगरसहस्र षु दानानि दत्तानि पुण्यानि कूतानि । न खल्वेवं 
र्व्यम्‌ । अपि त्वहमेव तेन कटेन तेन समयेन कशो नाम 
राजाभूवं बलचक्रवतीं । मयैव ततषष्षु नगरसहसख घु यज्ञवाटानि 
मापयित्वा दानानि दत्तानि पुण्यानि करतानि । स्यात्‌ खलु ते 
महाराज तेन मया दानेन वा दानसंविभागेन वानुत्तरा सम्यक्‌ - 
संबोधिर भिसंबुद्धेति । न खस्वेवं द्रष्टव्यम्‌ | अपि लभृन्मे तदान- 
मनुत्तरायां सम्यक्संबोधो हेतमात्रकं प्रत्ययमात्रकं वा संभार - 
मात्तक वा | 

भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं पृच्छन्ति | किं भदन्त कुरोन राज्ञा 
क्म कुतं यस्य॒ कर्मणो विपकेनाष्टादशाभिरवलक्षणेः समन्वागतः 

1 (7. 3869. 1. 5 मुर नौस हस. ुदवी शुषा पैर नाकैम्‌ ३८ | सेर कदम 
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आढ्ये महाधने महाभोगे कटे जातः । भगवानाह । कुरोनेव 
भिक्षवः कर्माणि कूतान्युपचितानि खब्धसंभाराणि प्रिणत- 
परययान्योघवलमत्युपयितानि अवद्यं भावीनि 1 कुरोनैव भिक्षवः 
कर्माणि कृतान्युपचितानि कोऽन्यः प्रयतुभविष्यति | न भिक्षवः 
कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते नाब्धातौ 
न तेजोधातौ न वायुधातो । अपि तूपात्तष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
क्माणि छूतानि विपच्यन्ते शुभान्यशभानि च । 

न प्रणश्यन्ति कर्माणि अपि क्परातैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य काटं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कवेटके गृहपतिः प्रतिवसति । 
स प्रभूतं खादनीयभोजनीयं गृहीत्वोदानं गतः । असति बुद्धानां 
भगवतामुत्पादे प्रत्येकबुद्धा छोके उत्यन्ते हीनदीनानुकंपकाः 
प्ान्तरायनासनभक्ता एकदक्षिणीया खोकस्य | 

अथान्यतमः प्रत्येकबुद्धो जनपदचारिकौ चरंस्तदु्यानमनु- 
पराप्तः तेन गृहपतिना दृष्टः । तेन पौरूपेयाणामाज्ञा दत्ता । भवन्तो 
निष्कासयतेनं भवबजितम्‌ । ते नोत्सहन्ते निष्कासयितुम्‌ । तेन गृह- ` 
पतिना खयमेवोत्थाय गहीत्वा निष्कासितः उक्त सिहुमुखा- 
षटादराभिरवटक्षणैः समन्वागतः कुत तवं भविरासि । प्रतयेकलुद्धः 
संलक्षयति । मा हेवायं तप्येत अलयन्तक्षतश्योपहतश्रेति विदितो. 
परि विहायसमिति विस्तरः । 

यावत्तेन सत्कृतो यावत्पादयोर्निपय प्रणिधानं कतु मारब्धः | 

यन्मया एवंविधे सद्भतदक्षिणीये खरं वाकम निश्वारित' नाहमस्य 
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कर्मणो भागी स्याम्‌ । यत्तु काराः करता अनेनाहं कुशमृटेनाव्ये 
महाधने महाभोगे कुटे जायेय । किं मन्यष्मे भिक्षवो योऽसौ गह. 
पतिरेष एवासो कुशः । यदनेन प्त्येकवुदधस्यान्तिके खरं वाक्र्म 
निश्वारित' तस्य कर्मणो विपाकेना्टादराभिरवलक्षणौः समन्वा- 
गतः सिहवक्ताकरतिमुखश्च संवृत्तः । यत्त काराः कृतास्तस्य कर्मणो 
विपाकेन राजा संवृत्तो बख्चक्रवर्ती | इति हि भिक्षवः एकान्त- 
कूष्णानां कर्मणामेकान्तद्रष्णो विपाकः । व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः | 
एकान्तशुङ्कानमेकान्तशुङ्खः । तस्मात्तहि भिक्षव एवं रिक्षि- 
तव्यम्‌ । एकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यतिमिध्राणि च एकान्त- 
शङ्क वेव कर्मस्रामोगः करणीयः" | 

पुनरपि महाराज यन्मयानुत्तरां सम्यक्‌ संबोधिं प्राथयता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि च कृतानि तनच्छूयताम्‌ । भूतपूर्व महा- 
राज कट्िगिषु बिरांकुनामि मतंगराजोऽमूत्‌ । अनेकमतंग- 
दातपरिवारोऽनेकमतंगसहखपरिवारोऽनेकमतंगदातसहसरपरिवारो 
मेव्यात्मकः कारुणिकः सर्व॑सत्वहितानुकंपी । तस्य विषये यदा 
दुर्भिक्षं भवति तदा सत्योपयाचनेन देवो वषेति। न कदाचि. 
हुभिक्षं मवति । स ऋषिमध्ये प्रव्रजितः । तेन पञ्चाभिन्ञाः साक्षात. 
करताः। तेन खल समयेन वाराणस्यां ब्रह्मदत्तो नाम राजा राच्यं 
कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेबहुजन- 
मनुष्यं च | यावद्परेण समयेन नैमि्तिकेदरदरावार्षिकी अनावृ्ठि- 
व्याकरता । ततो राज्ञा ब्रह्मदत्तेन बाराणस्यां नगं घंटावघोषणं 
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कारितम्‌ । श्रष्वन्त॒ भवन्तो वाराणसीनिवासिनः पोरा; । 
नैमित्तिक दरदिशावाषिकी अनब्ृिर्व्याता । यस्य युष्माकमियन्तं 
काटमन्नमस्ति स तिष्ठत्‌ । यस्य नास्ति स गच्छत्विति } ततः स 
जनकायो दुरभिक्षकालमरत्युमयभीतः संजस्पं कतु मारब्धः | भवन्तो 
राज्ञा एवं विजितेयं धंटावधोषणं कारितम्‌ । कथं प्रतिपत्तव्यं 
कुत्र गच्छाम इति । तैः श्रुतं मतंगविषये मतंगजातीयः ऋषिः । 
अस्य सलयोपयाचनेन देवो बषेतीति । ततो येषां हादशवार्षिकं 
भक्तं नास्ति ते मतंगविषयं गताः । मतंगजातीयस्य ऋषेः पुतो 
मतंगराजः | तेन तस्य जनकायस्य दइादरावर्षाण्यन्नपानेन योगो- 
दहनं कूतम्‌ । समनुबद् एव दुर्भिक्षः प्रादुभू तः । राज्ञा बह्मदत्तेन 
अमाया; प्रष्टा; । कृतासो जनकायो गत इति । अमालयाः कथयन्ति। 
देव कछिगविषये विकुर्नाम मतङ्कराजो मैव्यात्मकः कारुणिको 
महात्मा स्वैसन्वहितवत्सल; । तस्य सत्योपयाचनेन देवो वषेति । 
तत महाजनकायो गतः । राजा कथयति । भवन्तो महादुभिक्षो- 
ऽयं दुर्भिक्षान्तरकस्पसदृशः । कथमत प्रतिपत्तव्यमिति । ते कथ- 
यन्ति । देव श्रयते योऽसौ मतङ्गविषये राजा ऋषिषु प्बरजितः 
सोऽध्येषितव्य इति । ततो राजा ब्रह्मदत्तो सतङ्कविषयं गत्वा 
तमरषिमध्येषितुमारब्धः। महष मम॒ विजिते महादुभिक्ष 
दुरभिक्षान्तरकस्पसदराम्‌। तदर्हसि सलयोपयाचनं कतु मिति । स 
सलयोपयाचनं कतु मारब्धः | 

श्वपाकानां कुरे जातो मतङ्खो दुष्टहिसकः। 
तिरंकुरिति विख्यातो देवेषु मनुजेषु च ॥ 
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येन मे सयवाक्येन मेलं चि[ततं] सुभावितम्‌ । 

अखि सवेसच््वेषु नागेमास्तपेय प्रजाः ॥ 

जन्मप्रभति यस्मान्मे मैतं चित्तं भावितम्‌ । 

अनेन सलवाक्येन नागेमास्तपेय प्रजा; ॥ 

ततः सलयोपयाचनेन वाराणस्यां देवो वृष्टः । दुर्भिक्षं निवृत्त 
सुभिक्षं प्रादुभू तम्‌। ततो वाराणसीनिवासी जनकायो मतङ्क- 
विषयाद्वाराणसीमागतः। स्यात्‌ खलु ते महाराजान्यः स तेन 
काटेन तेन समयेन विरांकुर्नाम मतङ्गराजो ऽभूत्‌ मेन्यात्मकः 
कारुणिकः सबेसक्हितानुकंपी यस्य सलोपयाचनेन देवो वब्रृष्टः 
दुभक्षं निवृत्तं सुभिक्षं प्रादुम्‌ तमिति । न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि 
त्वहमेव स तेन काटेन तेन समयेन लिरांकुनांम मतङ्गराजो वभव 
मेव्यात्मकः कारुणिकः सर्व॑सच्छहितानुकंपी यस्य सलयोपयाचनेन 
देवो ब्रृष्ठः। स्यात्‌ खलु ते महाराज मया दानेन वा दानसंवि- 
भागेन वा अनुत्तरा सम्यक्संबीधिरधिगता) न खस्वेवं 
दटम्यम । अपि त्वमृत्तदानमनुत्तरायां सम्यक्संबोधो टेतमात्रक 
वा संभारमा्लक' वा | 

पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरां सम्यक्संबोधि प्राथे- 
यिता दानानि दत्तानि पुण्यानि छतानि तुच्छ. यताम्‌ । भतपूव 
महाराज मिथिटायां महादेवो नाम राजाभुच्चक्रवतं | 

विस्तरेण महादेवसञ्े" मध्यमागमे राजसंयुक्तकनिपाते । 
स आत्मनो यज्ञसस्पदं दृष्टा गाथां भाषते च | 
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देश्य प्राथमानेन देवेषु मचुजेषु वा । 

दानं देयं यथाशक्त्या दारिदयूभयभीरुणा ॥ 

रोके संपूज्यते दाता दाता देवेषु पूज्यते । 

दारण्यः सवेभृतानां पक्षिणां वा फलद्रुमः ॥ इति । 

स्यात्‌ खल ते महाराजान्यः स तेन काटेन तेन समयेन 
महादेवो नाम राजा चक्रवर्ती येन तं नियतं कल्याणं धर्मं प्रवर्ति- 
तम्‌ । यन्नियतं कल्याणं वत्मं प्रवृत्तमागम्य चतुर शीतिर्महादेव- 
सहस्राणि राजषेयो ब्ह्मचयंमचाप रिति । न खल्वेव दरटम्यम्‌ | 
अहमेव तेन कटेन तेन समयेन महादेवो नाम राजाभवं चक्र- 
वर्ती । मयेव तनियतं कल्याणं धर्म प्रवर्तितम्‌ । यन्नियतं कल्याणं 
वतम प्रवृत्तमागम्य चतुरदरीतिमहादेवस्हस्चाणि राजषेयो बह्यचयै- 
मचापु ; | स्यात खल ते महाराज तेन मया दानेन वा दान- 
संविभागेन वा अनुत्तरा सम्यकूसंबोधिरधिगतेति | न खल्वेवं 
दर्व्यम्‌ । अपितु तदानमनुत्तरायाः सम्यकृसंबोधेहूतुमालकं 
प्रययमातक सम्भारमात्रकम्‌ | 

पुनरपरं महाराज यन्मयाुत्तरां सम्यकूसंबोधिमभिप्राथयिता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि तच्छ.यताम्‌ । भूतपूर्व महाराज 
अस्यामेव मिथिलायां तेषामपध्िमको निमिर्नाम राजामुच्चकरवरती । 

विस्तरेण निमिसूतरे [मध्यमागमे] राजसंयुक्तकनिपते । 
सोऽप्यात्मनो यज्ञसम्पदं ष्टा भाषते [च] । 
शुभकर्मकरतो दृष्टा तथाप्यश्युभकमेणः | 
ये प्रमाद्यन्ति मनुजाः रोच्यास्ते पुरुषाधमाः ॥ इति । 


भैषज्यवस्तु ११३ 
अथ राको देवानामिन्द्रो निमिं राजानमिदमवोचत्‌ | वस 


निमे रमख निमे इहेव पञ्चभिः कामगुणैः समन्वितः समन्वङ्गीमृतः 
क्रीड रम परिचारयेतिः । स गाथां भाषते | 


यथा याचितक भाण्ड तावत्कारं रथी यथाः | 
तथोपममिद्‌ं खानं परेषां वरावतिं यत्‌* ॥ 

यतोऽहं मिथिलां गत्वा करिष्ये कुरार बहु । 
आगमिष्ये ततः खरग कृतपुण्यः कूतोदयः ॥ इति । 


स भिथिलामागदय दानानि द्वा पण्यानि कृत्वा गाथां भाषते 


सन्तो दानं प्रशंसन्ति यदापल्स प्रदीयते । 

क्षललिये बाह्यणे वेद्ये श्रे चण्डापुक्से ॥ 

दानं दत्वा च दुर्भिक्षे तपयित्वा च सज्नान्‌ । 

अपायान्‌ वजेयितेह खगेरोके महीयते ॥ 

आनुंसमिमं ज्ञात्वा दानं देयं मनीषिभिः 

दानात्संपयते मोक्षरचेशवर्य च सुराख्यः ॥ इति । 

स्यात्‌ खलु ते महाराजान्यः स तेन काटेन तेन समयेन 


निमिनाम राजामृच्चकवर्ती यो देवांख्रयसखि'रान्‌ गतः राकोण 
देवेन्द्रेणाधासनेनोपनिमन्तितो दिव्येश्च पञ्चभिः कामगुणैः सम- 
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पयत्‌ द्वै | 
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यथा याचितकं यानं यथा याचितकं धनम्‌ । 
एवं सम्पद्‌ एवेतं य परतो दानपचया ॥ 
५१५, 
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न्वितः समन्वङ्गीमूतः कीडितवान्‌ । [न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ ||भहमेव स 
तेन काटेन तेन समयेन । मयेव तानि मिथिलामागय चतुषु नगर - 
द्ारेष॒ यज्ञयाटानि मापयित्वा दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि । 
स्यात्‌ खल ते महाराज तेन दानेन वा दानसंविभागेन वानुत्तरा 
सम्यकृसंबोधिरधिगतेति। न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपितु तदानमनुत्त- 
रायाः सम्यक्सम्बोधेहैतुमातकं प्रययमालक सम्भारमालकम्‌ । 
ततोऽ्वाग्‌ आनन्दो नाम राजामूत्‌ प्राभाव्यः। विस्तरेण 
यावत्तस्यैको द्रौ यावत्पच्च पला जताः । योऽसौ तस्य पधिमकः 
पुतस्तस्यादशपरख्यं मुखम्‌ । तस्यादरामुख इति संज्ञा संव्रत्ता | 
स उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संध्र्तः। आदशमुखः कुमारः सुरतः 
सुदान्तः । तदन्ये ते चण्डा रभसाः ककंशाः । स्वे ते पित॒र्थकरणे 
निषण्णा न किञ्चिखज्ञया प्रतिविष्यन्ति। आदशेमुखः कुमारो 
गम्भीरगम्भीरान्‌ प्रश्रान्‌ खपरकज्ञया नितीरयति । आनन्दो राजा 
ग्छानः संवृत्तः स संखक्षयति । कं राजत्वे प्रतिष्ठापयामि । स चेदहं 
पूवकाणां चतुणों श्रातणामन्यतमान्यतमं राजल प्रतिष्ठापयिष्यामि 
एते चण्डा रभसाः ककंशा जनपदाननयेन व्यसनमापादयिष्यन्ति । 
सचेदादर्च॑मुखं कुमारं राग्ये प्रतिष्ठापयिष्यामि ज्ञातीनां गर्यो 
भविष्यामि । कथमिदानीमयं राजा ज्येष्ठपुत्लानपास्य कनीयांसं 
राञ्ये प्रतिष्ठापयतीति। अपि तुपायसंविधान कतेव्यम्‌ | 
सोऽमायानामन्यते । हंत ग्रामण्यो ममाययायुष्माभिरेकेकः 
कुमारः परीक्षितव्यः । यस्य मणिपादुकायुगं प्रावतं तस्यं भवति । 
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सिंहासनं निषण्णस्य निष्कम्पं तिष्ठते । मुकुरं च मभि उपनिबद 
निश्वटं मवति । अन्तःपुरश्वाभ्युत्थानं कुरुते । षट्‌ परज्ञाप्रति- 
वेदनोयानि ज्ञातव्यानि अन्तनिधिबेहि[निधि]रन्तबदिनिधिः 
वृक्षाग्रे निधिः [पवेताग्र निधिरुदकान्ते निधिः । यस्य सरवाण्ये- 
तानि समाभवन्ति स युष्माभिर्ममाययाद्राज्ये प्रतिष्ठापयितव्य 
इत्युक्ता 'सवेक्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः इति यावत्‌ 
काटगतः। तैरमा््ये्यष्ठस्य कुमारस्य मणिपादुकायुगं समपि - 
तम्‌ | समत्वं न कारयति। निषण्णस्य सिंहासनं प्रकम्पितम्‌ । 
मुकुटमाबद्धं चरति । अन्तःपुरेणाप्यस्याम्युत्थानं न कतम्‌ । षट्‌ 
परज्ताप्रतिसंवेदनीयान्यारोचवितानि । न जानाति न विजानाति । एवं 
तयाणां भ्रातणाम्‌। आदश मुखस्य कुमारस्य मणिपाडुकायुगं सम्पि 
तम्‌ । समं सितम्‌ । निषण्णस्य च सिहासनं निष्कम्प ` व्यवसितम्‌ । 
मुकुटमाबदं मृधि पूरयिता शितम्‌ । अन्तःपुरेण चास्याभ्युत्थानं 
कृतम्‌ । अमालयाः कथयन्ति । अस्यापि षट्‌ प्रजञाप्रतिवेदनीयानि 
ज्ञातव्यानि अन्त्मिधिषेहिनिधिरन्तबेहिर्निधिन् क्षामे निधिः पवे- 
ताम्रे निधिरुदकान्ते निधिः। आदशेमुखः संरक्षयति। अन्तर्निधि- 
रिति किम्‌ | अन्तर्निधिदहल्या अभ्यन्तरनिधिः । बहि्निधिरिति 
किम्‌। बहिर्मिधिरदेहस्या बहिर्मिधिः । अन्तबेहिनिधिरिति किम्‌ | 
अन्तबेहि्निधिर्देहस्या मध्ये निधिः। वृक्षाप्रं निधिरिति किम्‌ । 
ृक्षस्या्र निधिः। तस्य राज्ञः संखानवृक्षस्तस्य मध्याह्नं यत छाया , 
स्फ्रितवा तिष्ठति तल निधिः। पवेताग्रे निधिः, तस्य राज्ञः 
ऋ्रीडापुष्करिणी तत्र स्लानरिखा तस्याधस्ताननिधिः। उदकस्यान्ते 
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निधिरिति। यत्र गरहस्योदकं निगच्छति ग्रामान्ते" निधिः । तर - 
माल्ये; सर्वाणि परयवेक्ष्याहतानि । स ते राग्येऽभिषिक्तः । राजा 
संवत्तः। आदश मुखो नाम राजा प्राभाव्यः। 

अन्यतमस्मिन्‌ कवेके दण्डी नाम व्राह्मणः प्रतिवसति | 
तेन॒ गृहपतिसकाशाद्ररीवदनन्‌ याचिता दिवा वाहयित्वा 
तान्‌ वरोवदानादाय तस्य गृहपतेनिदेरानं गतः । यावत्स 
गृहपति ङन्ते । दण्डिना ते बरीवर्दाः प्रवेशिताः । अन्येन 
दारेण प्रक्रान्ताः स॒ गृहपतिमु का व्युत्थितः । यावद्वङीवरदान्न 
पश्यति । तेन दण्डी गृहीतः । कृत बरीवद्‌ः । स कथयति । गृहं 
प्रेरिताः । त्वया मम वरीवदां हारिताः। अनुप्रयच्छ मे 
वटीवदन्‌ । स कथयति नाहं हारयिष्ये । स कथयति । अयमा- 
दुर्मुखो राजा प्राज्ञस्तस्य सकारं गच्छावः। स एतमर्थं 
नितीरयित्वा अस्माकं युक्तमयुक्तं वक्षति । तौ संप्रसितो | 

अन्यतमस्य पुरुषस्य निष्पटायते वडवा । तेन दण्डी उच्यते 
धारय मे एतां वडवाम्‌ । कथं धारयामि । यथा रक्तोषि | तेन 
पाषाणं ग्रहीत्वा शिरसि प्रहारो दत्त; । सा काटगता } स पुरुषः 
कथयति | त्वया मे वडवा प्रघातिता । प्रयच्छ मां वडवाम्‌ । कस्यार्थं 
वडवां ददामि । स कथयति । आगच्छादशमखस्य राज्ञः सकारां 
गच्छावः । सोऽस्माक ` व्यवहारं गोपयिष्यति । ते तत्न सप्रस्थिताः | 

स॒दण्डी निषपरायितुमारब्धः। तेन प्राकारस्योपरि- 
्टादात्मा मुक्तः । तस्याधस्तात्कुविन्दो बसख्च' सूयमानस्तस्योपरि 
1 प्प, 6.1. 1. <नौ म | =कष्य 


भेषज्यवस्तु ११५७ 
पतितः । कुविन्दः प्रघातितः । दण्डी कुविन्दपल्या गृहीतः । 
त्वया मम खामी प्रघातितः। अनुप्रयच्छ मे खामिनम्‌ । कुतो ऽदं 
तव खामिनं ददामि। आगच्छादरोमुखस्य राज्ञः सकारा 
गच्छामः । सोऽस्माकं संशयं छेत्स्यते । ते संप्रस्थिताः। 

अन्तर्मागें नदी गम्भीरा | तत्र तक्षाणो मुखेन वासीमादाय 
पारात्पारमागच्छति । स दण्डिना उच्यते । कियुखभूतं पानी- 
यम्‌ । स वासीं मुक्ता कथयति \ गम्भीरमुदकम्‌ । वासी उदके 
निपतिता । तेन स दण्डी गृहीतः । त्वया मम वासी उदके परि - 
हारिता । नाहं हारयिष्ये ' आगच्छादशमुखस्य सकारं गच्छामः 
सोऽस्माकं संशयं छेत्स्यति । 

ते श्रान्तकायाः कट्पास्यापणं दण्डिनमादाय प्रविष्टाः । 
तस्याः कटपाल्याःः पुत्रो जातः । स तया दारको वख ण प्रच्छाद्य 
शायापितकोऽमूत्‌ ! दण्डी तत्त निषण्णः, स कथयति । 
दारको दारक इति । यावत्परयति प्रघातितः | स तया दण्डी 
ग्रहीतः । त्वया मम पृः प्रघातितः। अनुप्रयच्छ मे पुम्‌ । स 
कथयति ! कुतो ऽहं तव पुरं दास्ये ! नाहं प्रघातयिष्ये । सा कथ- 
यति। आगच्छादमुखस्य राज्ञः सकाशं गच्छामः । ते संप्रस्थिता: । 

यावदन्यतमस्मिन्प्देरो राखोटक्वृक्षे वायसस्तिति । 
तेन दण्डी दृष्ट उक्तथ । क्व यास्यसि । नाहं यास्ये। एते मां 
नयन्ति । कुत्र । आदरेमुखस्य सकाराम्‌। मदीथमपि सन्देशं नय । 
वक्तव्यस्ते आदश मुखो राजा । अम॒ष्मिन्‌ प्रदेशो राखोटकत्क्षः । 
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तत्र वायसस्तिष्ठति । स कथयति ' सन्यन्ये ब्क्षा हरितस्निगध- 
पठाराः। तत्राह धृति न खमे । अल्ल स्थितस्य मे खास्थ्यम्‌ । को 
योगः| ते संप्रस्थिताः। 

अद्राक्षीन्म्रगो दण्डिनम्‌ । स कथयति ।' दण्डिन्‌ क गच्छसि ¦ 
नाहं गच्छामि । एते मां नयन्ति आदशमुखसकाशम्‌ । मदीय- 
मपि संदेरां नय॒ । सन्त्यन्येषु स्थानेषु हरितशाद्रखानि तृणानि ' 
ते मम न रोचन्ते । किं कारणम्‌ ! ते संप्रस्थिताः। 

यावत्ति्तिरेण दृष्ट उक्त | क्व॒ यास्यसि । पूववत्‌ । 
मदीयमपि सन्देशं नय । अहुमेकस्मिन्‌ प्रदेरो तित्तिरेति वारितं 
करोमि। अपरस्मिन्‌ उतित्तिरेति" । किमत्र कारणम्‌ । 

अपरस्मिन्‌ प्रदेशो सर्पण दृष्टः । पूर्ववन्ममापि सन्देशं नय । 
अहमारायात्पुखेन निच्छामि दुःखेन प्रविरामि। किमत्र 
कारणम्‌ | 

अन्यस्मिन्‌ प्रदेशे अदिनकुरो परस्परविरुदढो कटिं कुवैत । 
पूवेवद्यावदस्माकमपि सन्देशं नय | आवां दिवान्योन्यं कटि कुर्वाणो 
धृतिं न मावः । किमत कारणम्‌ | 

अन्यतमा वधूकुमारौः पूवेव्यावत्सा कथयति । ममापि 
सन्देशं नय । यदाहं पैतृके गृहे तिष्ठामि तदाहं श्शुरगृहस्यार्थे 
उत्कण्ठामि । यदा श्वशुरगृहे तिष्ठामि तदा पेतृकग्रहे उत्‌ 
कण्ठामि ! किमत्र कारणम्‌ । ते संप्रस्थिता; | 
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जयेन येनादसमखो राजा तेनोपसंकान्ताः । उपसंक्रम्य 

दण्डी राजानं जयेनायुषा चा वधेयित्वा एकान्ते निषण्णः । तेऽप्यमी 

पादो रिरसा बन्दिलेकान्ते निषण्णाः | राजा दण्डिनं प्रच्छति । 

किमागतोऽसि । देवानीतोऽस्मीति । केन कारणेन । दण्डिना 
गृहपतिना सह विवादस्तत्सवेमारोचितम्‌ । 

राजा ग्रहपति पृच्छति । दृष्टस्तया वटीवदः । दृष्टः | 
दण्डिन्‌ त्वया वटीवदां प्रवेरिताः । देव प्रवेरिता; । राजा कथ- 
यति। अस्य दण्डिनो जहां छिन्दत येन नारोचितम्‌। 
अस्यापि नेलोदरणं क्‌ रुत येन बरीवद्‌†ं नोपनिबद्धाः । गृहपतिः 
कथयति । एकदा मे वलीवदा हृता अपरं नेबोदरणं क्रियते । 
दण्डिना जितं भवतु । 

स पुरूषः कथयति । देव अनेन दण्डिना मम वडवा प्रघा- 
तिता । यथाकथं तेन विस्तरेणारोचितम्‌ | राजा कथयति । अस्य 
पुरुषस्य जिहां छिन्दत येनोक्त यथा शक्रोषि तथा वारयति । 
अस्यापि दण्डिनो हस्तौ अर्धाप्यत येनान्येन शक्यं तां 
धारयितु' नान्य हिटप्रहारया । प्त पुरुषः कथयति ' एकदा मे 
वडवा प्रघातिता द्वितीयं ये जिहच्छेदः | दण्डिना जितं भवतु । 

कुविन्दपल्या विस्तरेणारोचितम्‌। राजा कथयति । गच्छ 
एष एव ते मतां भवतु । सां कथयति । एकदा अनेन मम भर्ता 
प्रघातितोऽपर एष मे खामी भविष्यति ' दण्डिना जितं भवतु | 

वधेकिना विस्तरेणारोचितम्‌ । राजा कथयति । अस्य तक्षाणस्य 
जहां छिन्दत यो वापीं सुक्तोदकमध्ये वाचं निश्ारयति | 
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अस्यापि दण्डिनो नेत्रोद्धरणं कृरूत॒ पर्यन्नपि गम्भीरमुद्क 
तक्षाणं प्रच्छति । तक्षाणः कथयति । एकदा मे वास्यपहता 
द्वितीयो मे जिहूच्छेदः । दण्डिना जितं मवतु | 

कस्यपाल्या विस्तरेणारोचितम्‌ । राजा कथयति ' अस्याः 
कटपाट्या दस्तावर्धापयत यदनया दारकः सर्वेण सवे प्रच्छाय 
राययितः । दण्डिनोऽपि नेलोद्धरणं कृरुत योऽप्रयवेक््य परकीये 
आसने निषेत्स्यति । सा कथयति ' एकदा मे पुः प्रघातितो 
द्वितीयो मे हस्तच्छेदः । दण्डिना जितं भवतु । 

दण्डिना [काक]सन्देशमारोचितम्‌ । राजा कथयति । दंडिन्‌ 
स काको वक्तव्यः| त्रमासीग्रामराट्‌ ' । अच्र प्रदेरो शाखोटक 
आसीत । अस्मिंश्च शाखोरकत्रक्षे निधानस्तिष्ठति । तं कस्य- 
चिदत्वा गच्छ । खस्थो भविष्यसि । 

सृगसन्देशमारोचितम्‌ । स कथयति | भ्रगर्त्वया वक्तव्यः| 
अत्र वृक्षस्योपरिष्टन्मघुबिन्या निपतंया तृणशाद्वलानि मधुरी- 
कृतानि तानि तया भक्षितानि । स च मधु प्रक्रान्तः | रसमगरध्यां 
यज । मानयेन व्यसनमापत्स्यसे इति | 

तित्तिरिसन्देशमारोचितम्‌ । राजाः कथयति | यल स 
तित्तिरि तित्तिरि वारितं करोति स प्रदेशो निष्कांचनः । यतो 
तित्तिरेति त॒ निधानस्तिष्ठति । स त निधानं कस्यचिदा- 
रोचयित्वान्यत्न गच्छ । मानयेन व्यसनमापत्स्यसि । 
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अदहिनकुर्न्देशमारोचितम्‌। राजा कथयति । तौ वक्तव्यौ । 
युवां मनुष्यभूतो द्वौ आतर । ततैकः कथयति खापतेयं 
माजयावः । द्वितीयेन मात्सर्यामिभूतेन न भाजितम्‌। तवै. 
कोऽन्यवसानं छत्व आशीविषेपूपपन्नः । द्वितीयोऽपि खापतेय- 
मवषटम्याध्यवसानं छत्वा नकुलः संदरृततः । तेन युयमेतत्‌ खापतेयं 
श्रमणब्राह्यणेभ्यो दक्वा तस्मात्‌ स्थानादपक्रमत | खस्था 
भविष्यथ | 
सपंस्य सन्देदामारोचितम्‌ । राजा कथयति । वक्तव्यस्ते 
स सपः । तं जिघत्सादोबेल्यपरीत आशयान्निर्मच्छसि । सुखेन 
प्रभूतमाहारं मुक्ता दुःखेनारयं प्रविशसि । स त्वमाहरे मालां 
जानीयाः ' यथेष्टचारी सुखं विहरिष्यसि । 
वधूकृमायाः सन्देशमारोचितम्‌ । राजा कथयति । वक्तव्या 
वधूकुमारी त्या । तव पेत्के गृहे सप्रेमकस्तिष्ठति । सा तवं यदा 
शरशुरग्रहे तिष्ठसि तदा सप्रेमकस्यार्थ उत्कण्ठयसि । यदा पेतृक- 
गृहे तिष्ठसि तदा खामिनोभ्थं उत्कण्ठयति । सा त्वमेकं स्थानं 
परियज्य एकं सुगृहीतं कुर । मानयेन व्यपस्तनमापत्स्यसे । 
वघूकृमारी आदशीविषश्च यथानुरिष्टः प्रतिपन्नः । अिनकुलो 
दण्डिनः खापतेयमनुप्रदत्तः | काकेनापि अवरिष्टा यथानुरिष्टाः 
प्रतिपन्नाः | 
अमात्याः कथयन्ति । अहो देवस्य इंदरोऽपि प्रतिभानः | 
राज्ञा आत्तमनतसा चष नगरद्वारेषु दानशाला मापिता । दाना- 
धिष्ठटायिकाः पुरुषाः स्थापिताः | 
१६ 
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तेन खल समयेन दुर्मिक्षमत्र द्वाद्रावाषिकम्‌ । तेन द्वादश- 
वार्षिके दुर्भिक्षे वतैमाने अनेकेषां प्राणिरातसहस्राणां पिण्डकेन 
 योगोदहनं तम्‌ । स आत्मनो यक्ञसम्पदं दृष्टा गाथां भाषते | 

धनं हि रब्धवा धर्मण न क्‌ यात्संचयं बधः । 

द्यात्संपन्नरीरेषु दक्षिणीयेषु] दक्षिणाम्‌ ॥ 

प्रमणान्त्ाह्मणान्साधुन्‌ तपेयित्वा वनौपकान्‌ । 

कायस्य भेदात्स तदा प्राज्ञो देवेषुपपदयते ॥ 

एवं ज्ञात्रा तु मेधावी श्रादो मुक्तेन चेतसा } 

दानशूरन्प्रशंसन्ति दक्षिणीयेष्वमत्सराः ॥ 

स्यात्‌ खल ते महाराजान्यः स तेन कालेन तेन समयेना- 
ददामुखो नाम राजा प्राभाव्यः । येन तदूद्वादशवार्षिके दुर्भिक्षे 
वतमाने अनेकेषां प्राणिरातसहस्राणां पिण्डकेन योगोद्रहनं कतम्‌ । 
न खस्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि त्वहमेव तेन कारेन तेन समयेनादश- 
मुखो नाम राजाभूवं प्राभाव्यः। मयेव द्वादरावारषिके दुर्भक्षे 
वत्तेमाने अनेकेषां प्राणिरातसहस्राणां पिण्डकेन योगोद्भहनं कृतम्‌ । 
स्यात खदु ते महाराज तेन मया दनेन वा दानसंविभगेनं 
वानुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसंबुदधेति । न खल्येवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि 
तु मे तदानं हूतुभाबकं प्रत्ययमाल्कं सम्भारमात्रकम्‌ । 

पुनरपि महाराज यन्मयानुत्तरां सम्यक्संबोधिं प्राथयिता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि तच्छ.यताम्‌ । भतपू्वं महाराज 
सुधनो नाम राजाभूच्च्वर्ती । तेन चतुरशीतिषु नगरसहसरे ष 
यक्ञवाटानि मापयित्वा बहूनि वर्षाणि बहूनि वषेरातानि बहूनि 
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वषसहस्राणि बहूनि वर्षदातसहखराणि दानानि दत्तानि पुण्यानि 
कृतानि । स आत्मनो यज्ञसम्पदं दष्टा गाथां भाषते । 

समृदिमात्मनो दृष्ट्रा देव्रषु मञुजेष च । 

न प्रयच्छेदि को दानं संपत्तिरयेन ठभ्यते ॥ 

्रतयह्य योऽयं रातानि पु सां मात्सयेमाक्रम्य सपत्नभूृतम्‌ । 

ददाति दानं परखोकभीरः शूरेष्वसो श्रूरतरो मतो मे ॥ 

नतं हि श्रं मुनयो बदन्ति यः रास्पाणि्विचरत्यनीके 

दानं प्रयच्छन्ति विशारदा ये शरांस्तु तन्सवेविदो वदन्तिः ॥ 

स्यात्‌ खलु ते महाराजान्यः स तेन काटेन तेन समयेन 
राजाभूच्चक्रवर्ती येन ॒तच्तुरशीतिषु नगरसदसख घ॒ यज्ञवारं 
मापयित्वा बहूनि वर्षाणि बहूनि वषशातानि बहूनि व्षरात- 
सहस्राणि दानानि दत्तानि पुण्यानि रतानि । न खल्वेवं 
दरषग्यम्‌। अपि तु तदानं संबधे तुमालकं प्रत्ययमात्रकं 
सम्भारमात्कम्‌ । 

पुनरपि महाराज यन्मयानुत्तरां सम्यकूसंबोधिं पराथैयिता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि वीयेपारमिता च परिपूरिता 
न ॒चानुत्तरा सम्यक्‌ संबोधिरधिगतेति तच्छ यताम्‌ । भूतपूर्व 
महाराज पचारृविषये दौ राजानौ बभूवतुः । उत्तरपंचारो 
दक्षिणपंचाख्श्चः | 

तत्रोत्तरपंचालो धनो नाम्ना हस्तिनापुरे नगरे राञ्यं 
कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणबहु- 
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जनमनुष्यं च | प्रशान्तकटिकटहडिम्बडमरं तस्कर रोगापगतं 
शाीक्षुगोमहिषीसंपन्नम्‌ ! धामिको धमराजा धर्मण राज्यं 
कारयति । तस्मिश्च नगरे महान्‌ हद उत्पख्पद्यकुमदपुण्डरीक- 
संछन्नो हंसकारण्डवचक्रवाकोपशोभितो रमणीयः । तत्न हदे 
जन्मचिघ्लो नाम नागपोतः प्रतिवसति स कालेन कालं 
सम्यम्बारिधार मनुप्रयच्छतीति अतीव रास्यसंपत्तिभेवति । रास्य- 
वती वुमती सुभिक्षान्नपानो देराः । दानमानसत्कारवांश् खोकः 
श्रमणब्राह्मणक्रपणवनीपकोपभोज्यः | 

दक्षिणपंचारस्तु राजा अधर्मभूयिष्ठश्वण्डो रभसः ककंशः 
अधर्मण राञ्यं कारयति । नित्यं दण्डनताडनघातनधारणबन्धन- 
ह्‌ डिनिगडोपरोधेः * राष्ट्ूनिवासिनं त्रासयति । अधर्मभूयिष्ठ- 
तया चास्य देवो न कटेन काटं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति | 
ततोऽसो जनकायः संत्रस्तः संवेगमापन्नः खजीवितापेक्षया 
राष्टपरियागं कृत्वोत्तरपंचाट्स्य राज्ञो विषयं गत्वा प्रति- 
वसति । यावदपरेण समयेन दक्षिणपचाटखो राजा म्रगया- 
व्यपदेरोन जनपदान्न्यवलोकनाय निगतो यावत्पर्यति म्राम- 
नगराणि शून्यानि उयानदेवकुखानि सिन्नप्रभस्नानिः । दष्टा 
च॒ पुनरमायानामन्यते । ` कस्माद्रवन्त॒ इमानि ग्राम- 
नगराणि शन्यानि उद्यानदेव्कुरानि च सिन्नप्रमग्नानि। 
स॒ जनकायः क गत इति । अमात्याः कथयन्ति । देव उत्तर- 
1 &. 721०4. ए, 435, 1. 17; (परा. 3882. 1. 1 (++ ९ | सुते" 
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पंचार्स्य राज्ञो धनस्य विषयं गताः । किमथेम्‌ । देवाभयं प्रयच्छ 
कथयामः । दन्तं मवतु | ततस्ते कथयन्ति । देव उत्तर. 
पचाटो राजा धम॑ण राञ्यं कारयति । तस्य जनपदा दाश 
स्फीताश्च क्षेमाश्च सुभिक्षाश्चाकीणेबहजनमनुष्या प्रान्त 
कलिकटह्‌ डिम्बडमरास्तस्कर रोगापगताः ¦ राीक्षुगोमहिषीसंपन्नो 
दानमानसत्कारवांध टोकः } श्रमणब्रह्मणकूपणवनीपकोपभोञ्यः | 
देवस्तु चंडो रभसः ककंरो नित्यं दंडनताडनघातनधारणबंधन- 
हडिनिगडोपरोधैः राष्ट्‌' त्रासयति यतोऽसौ जनकायः संलस्तः 
सवेगमापन्चः उत्तरपंचारस्य राज्ञो विषयं गतः । दक्षिणपचारो 
राजा कथयति । मवन्तः कोऽसावृपायः स्याद्‌ येनासौ जनकायः 
पुनरागत्येषु भ्रामनगरेषु प्रतिवतेत्‌ । अमात्याः कथयन्ति | यदि 
देवः उत्तरपंचारराजवद्धर्मेण राञ्यं कारयति मैतचि्तो हित. 
चित्तोऽनुकंपाचित्तः स्वराष्ट्‌ः पाटयति नचिरादसौ जनकायः 
पुनरागव्येषु ग्रामनगरेषु प्रतिवसेत्‌। दक्षिणपंचारो राजा 
कथयति । भवन्तो यद्ये वमहमप्युत्तरप चाख्वदर्मण राज्यं कार- 
यामि मैवचित्तो हितचित्तोऽनुकम्पाचित्तश्च राष्ट परिपाख्यासि | 
युयं तथा कुरत यथासो जनकायः पुनरागत्येषु प्रामनगेषु 
प्रतिवसतीति । देवापरोऽपि तव्ाच॒शंसो ऽस्ति । तस्मिन्नगरे महान्‌ 
हदः उत्पट्कुमुदपुण्डरीकसंछननो हंसकारंडवचक्रवाकोपशोभितः । 
तत्र जन्मचित्लो नागपोतः प्रतिवसति | स काटेन कारं सम्यग्वा- 
रिधारामनुपरयच्छति । अतीव रास्यसंपत्तिभेवति । तेन तत रस्य 
वती वसुमती खुभिक्षाननपानश देशः । कोऽसावुपायः स्याद्‌ येनासौ 
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नागपोत इदहानीयेत । देव वि्यामं्धारिणस्तमानयन्ति । ते सम- 
न्विप्यन्ताम्‌ । ततो राज्ञा सुवणपिटकं ष्वजाग्रे बद्ध] स्ैविजिते 
घंटावधोषणं कारितम्‌ । य उत्तरपचारविषयाजन्मचितं नागपोत- 
मानयेत्‌ तस्येमं सवणेपिटकं दास्यामि महता च सत्कारेण सत्क- 
रिष्यामीति । यावदन्यतम आहित डिकः अमालयानां सकारं गता 
कथयति । ममेतत्ष॒वणैपिरकमनुप्रयच्छत अहं जन्मचिलं नाग- 
पोतमपहूयानयामीति । अमायाः कथयन्ति! एष ग्रहाण] स कथ- 
यति ¦ यो युष्माक श्रदितः प्रययितश्च तस्य हस्ते तिष्ठतु । आनीते 
जन्मचिले नागपोते ग्रहीष्यामीति | एवं कुरुष्वेति। ततोऽसाबाहि- 
तुडिकः प्रययितस्य पुरुषस्य हस्ते सुघणेपिटक ` स्थापयित्वा ह॒स्तिना- 
पुरं नगरं गतः । ततस्तेनासो हदः समन्ततो व्यवलोकितः। 
निमित्तकृतं चासो जन्मचित्लो नागपोत एतस्मिन्‌ देशो प्रतिष्ठ. 
तीति । ततो बल्युपहार निमित्तं [ततः] पुनः प्रयागतः । अमायानां 
कथयति बद्युपहारं मे प्रयच्छत सक्षमे दिवसे तं नागपीतमपहया- 
नयामीति } स चाहितं डिकस्तेन संरक्षितो ममासावपह्‌रणायागतः। 
सप्तमे दिवसे मामपहरिष्यति । मातापितृवियोगज महादुःखं 
भविष्यति । कि करोमि क सारणं प्रपद्ये इति । तस्य च हृदस्य 
नातिदूरे द्रौ टुब्धको प्रतिवसतः सारकः फटक्थ। तो तं हद- 
माभ्रिय जीविकां कल्पयतः । यः स्थटगतः प्राणिनो मृगराशा- 
रारमसूकरादयस्तद्‌ हदमुपसप न्ति तान्प्रघातयति येऽपि जट- 
गता मत्स्यकच्छपमण्डकाद्यः * | ततल च सारकः काटगतः। 
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फटको जीवति । जन्मचिक्लो नागपोतः संखक्षयति । नान्योऽस्ति 
मम शरणमृते फख्काल्छ्टन्धकात्‌ । ततो मनुष्यवेशमास्थाय फट - 
कस्य सकाशं गतः। गत्वा कथयति । भोः पुरुष किं त्वं 
जानीषे कस्याचुभावादनस्य राज्ञो जनपदा ऋद्धा स्फीताश्च 
क्षमाश्च सुभिक्षा्चाकौणेबहुूज नमनुष्याश्च पूर्ववदावच्छाटीष्षुगो 
महिषीसंपन्ना इति। स कथयति । जाने । स राजा धार्मिको 
धर्मेण राज्यं कारयति मेलचित्तो हितचित्तोऽनुकम्पाचित्तश्च राष्ट 
पाटयतीति। स कथयति । किमेतदेवास्ति ! अन्यद्पीति | 
टुब्धकः कथयति । अस्यन्योऽप्यनुशंसः | यः अस्मिन्‌ हदे 
जन्मचित्लो नाम नागपोतः प्रतिवसति स कटेन कालं 
सम्यग्बारिधारामनप्रयच्छति । अतीव शास्यसंपत्तिभेवति रास्यवती 
वसुमती सुभिक्ान्नपानश्च [देशः] इति । जन्मचिलः कथयति । 
यदि कथधित्तं नागपोतमितो विषयादपहरे्तस्य नागपोतस्य कि 
स्यात्‌ मातापितृवियोगजमस्य दुःख स्याद्राज्ञो रणष्ट्स्य च, 
योऽपहरति तस्य त्वं कि कुया; । जीविता्वपवरोपयेयम्‌ । जानीषे 
त्वं कतरोऽसो नागपोत इति । न जाने । अहमसौ दक्षिण. 
पचाटविषयिकेनापहियेः । स बद्युपहार विधानार्थं गतः सप्तमे 
दिवसे आगमिष्यति । आगयास्य हृदस्य चतसषु दिष्ट खदिर - 
कीटकाननिखन्यः नानारगेः सूेषटयित्वा मन्त्रानावर्तयिष्यति । 
तत त्वया प्रच्छन्न संनिकृष्ट थाने खातय्यम्‌ । यद्‌ तेनायमेवंरूपः 


1 @ "024. 7. 488 द्तिशपाश्चाल वेषयिङेनाहितुरिडिकेनापहय नीयेत । 
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प्रयोगः करतो मवति तदा हदमध्याक्कथमानं पानीयमुत्थास्यति । अहं 
चोत्थास्यामि। तदा तयासावाहितुंडिकः ररेण मर्मणि ताडयितव्यः । 
आश्चु चोपसंक्रम्य वक्तव्यो स॑लानुपसंहर } मा ते उत्कृत्तमूटं शिरः 
कृत्वा परथिन्यां निपातयिष्यामीति । यद्यसौ मन्वानयुपसंहय पणै- 
वियोक्ष्यते सखतेऽहं ' यावजीवमेव मन्लपाराबद्धः स्यामिति । टुन्धकः 
पराह । यदि तवेकस्येवं गुणः स्यात्तथाप्यहमेवं कुर्या प्रागेव सकलस्य 
रष्टस्य । गच्छाम्यहं तत्र खान इति। ततस्तेन नागपोतेन तस्यैक - 
पार्थे गुप्तः स्थानमुपदर्दितम्‌ । यावदसौ ट्न्धकः सप्तमे दिवसे प्रति- 
गुप्ते पदेशे आत्मानं गोपयित्वावस्थितः । स चाहितुंडिक आगल 
वल्युपहारं कतुमारब्धः । तेन चतखषु दिक्च चत्वारः खदिरकीख्काः 
निखाताः। नानार: सूलरके्वे्टयिता मन्वैरावर्तितः । ततस्तत्‌ 
पानीयमुत्कथितुमारन्धम्‌ । दुब्धकेन शरेण मर्मणि ताडित निष्कोरां 
चासि कृत्वाभिहितः | स्वमस्मिन्विषयनिवासिनं नागपोतक मन्तेणाप- 
हरसि । मंत्ानुपसंहर । मा ते उत्कृत्तमूरं शिरः छरत्वा परथिरव्यां 
निपातयिष्यामीति | तत अदितु डिकेन दुःखवेदनाभिभूतेन मन्ता 
इथावतिताः } तेन च समनन्तरं टुच्धकेन जीविताद्‌ व्यवरोपितः | 
तेवो नागपोतो मन्लपाराबन्धनाद्विनिमुक्तो हदादभ्युद्रय तं 
छब्धकं परिष्वक्तवानेवं चाह 1 तवं मे माता लं पिता यन्मम त्वमा- 
गम्य मातापित्वियोगजं दुःखं नोत्पन्नम्‌ । आगच्छ भुवन गच्छावः | 
तेनासो स्वभवनं नीतो नानाविधेन चान्नपानेन संतर्षितो रलानि 
-चोपदरितानि । मातापिलोश्च निवेदितम्‌ । अम्ब तात एष मे सुह- 
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च्छ रण्यं बान्धवो ऽस्यानुभावान्मम युष्माभिः सह वियोगो न जात 
इति । ताम्यामप्यसो वरेण प्रवारितो विविधानि रन्नानि दत्तानि । 
स तान्यादाय तस्माद्‌ हदाद्‌ व्युत्थितः | 

तस्य॒ हृदस्य नातिदृरे पुष्पफटस्म्पन्न' नानाशकुनिमि- 
निदरुजितमाश्रमपदम्‌" । तत्त ऋषिः प्रतिवसति मैद्यात्मकः 
कारुणिकः सत्ववत्सलः । ततोऽसौ टुल्धकस्तस्य ऋषेस्तिष्काल- 
मुपसंक्रमितुमारब्धः। यच्चास्य जन्मचिेण नागपोतेन सार्धं 
वत्तं तत्सवं विस्तरेण समाख्यातम्‌ । ततोऽसाव्रषिः कथयति । 
किं रलः क्रि वा ते सुवर्णेन तस्य भुवने अमोधो नाम 
पाररितष्ठति तं याचस्ेति । ततो दुन्धको ऽमोघपारे जाततष्णः 
कषिवचनमुपन्रूय पुनरपि नागभवनं गतो याब्परयति नाग- 
मुबनद्रारे तममोघं पाशम्‌ । तस्येतदभवत्‌ ' एष स पांसो यो मया 
प्राथेनीय इति विदित्वा नागञचुबनं प्रविष्टः । ततो जन्मचित्तेण 
नागपोतेनान्यैश्च नागपोतेः ससंभ्रमं प्रतिसंमोदितो रल्ञेश्च भ्रवा- 
रितः कथयति | अरं मे रलः किं सेतदमोधं पादं ममानु- 
प्रयच्छेति । जन्मचिलः कथयति । तवानेन कि प्रयोजनम्‌ । 
अस्माक तु महत्मयोजनम्‌ । यदा गरुडमयोपद्रता भवामस्तदाने- 
नात्मानं रक्षामः । टब्धकः कथयति । युष्माकमेष गरुडमयोपदु 
तानासपयोगं गच्छति मम त्वनेन सततमेव प्रयोजनम्‌ | यद्यस्ति 
करतम॒पकरतं वा “प्रयच्छेति । जन्मचितस्य नागपोतस्येतद मवत्‌ | 
ममानेन बहूपद्रतं मातापितराववलोक्य ददामीति । तेन माता- 


1 £. 716, . ए. 439 ज पालौ ०1४8 ॐ {शिप्र 1116€8 11676. 
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पितराववरोक्य स पाशो दत्तः । ततोऽसौ टब्धकः प्रथिवीटन्ध- 
प्रस्येन सुखसोमनस्येनाप्यायितमना अमोघं पाङमादाय नाग- 
भुवनादभ्युद्तम्य खग॒हं गतः। 

यावदपरेण समयेन धनो राजा देव्या साधं कीडति रमते 
प्रिचारयति | तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतो न पलो 
न दुहिता । स करे कपोटं द्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः, 
अनेकधनसमुदितं मे गृह नमे पुतो न दुहिता ममाययात्‌ 
खकुल्वंशच्छेदे राष्टापहारः । सवं च सापतेयमपुलकमिति 
करत्वा राजविधेयं मविष्यतीति । स श्रमणव्राह्यणसुहुत्सम्बन्धि- 
वान्धवेरुच्यते । देव किमसि चिन्तापर इति| स एतस्रकरण 
तेषां विस्तरेणारोचयति } ते कथयन्ति । देवताराधनं कुर्‌ पुत्त- 
स्ते भविष्यतीति । सोऽपु्तः पुल्ाभिनन्दी शिववरुणकुवेर शक- 
बरह्मादीनन्यांश्च देवताविद्ेषानायाचते तद्यथा आरामदेवता वन- 
देवताश्चत्वरदेवताः श्रङ्खारकदेवता बदप्रतिगाहिका देवताः 
सहजाः सहधमिका नियानुबद्ा अपि देवता आयाचते | अस्ति 
चेष रोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुता जायन्ते दुहितरश्च | 
तच्च नेवम्‌ । ययेवममविष्यत्‌ एकेकस्य पुलसहस्रमभविष्यत्‌ तद्यथा 
राज्ञश्चकवतिनः। अपि तु याणां सानानां संमुखीभावात्पुल्ना 
जायन्ते दुहितरश्च | कतमेषां याणाम्‌ । मातापितसै रक्तौ भवतः| 
सन्निपतितो । माता च कल्या भवति ऋतुमती । गन्धर्व प्रत्यु 
पस्थितो भवति । एषां ्रयाणां स्थानानां सम्मलीभावास्पुा जायन्ते 
दुहितरश्च । स चेवमायाचनपर स्तिष्ठति । अन्यतमश्च भद्रकरिपिको 
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बोधिसच्छस्तस्या अग्रमहिष्याः कुक्षिमवकान्तः | पञ्चवेणिका धर्माः 
एकतः पण्डितजातीये मातभ्रामे | कतमे पञ्च | रक्तं पुरषं जानाति । 
काटं जानाति । ऋतु" जानाति । गभ मवक्रान्तं जानाति । यस्य 
सकाशाद्‌ गर्भोऽवक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति । दारिकां 
जानाति । स चेदारको भवति दक्षिणं कुक्षि निश्रिय तिष्ठति। 
सा चेदारिका भवति वामं कुक्षि निश्रिय तिष्ठति । सा आन्तमना- 
तमनाः खामिनमारोचयति । दिष्टथा अयंपु वर्ध॑मे । आपन्न- 
सत्वास्मि संवृत्ता | यथाचमे दृक्षिणकुक्षिं निभ्रिय तिष्ठति 
नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्तमनात्तमंनाः पूर्वं कायमभ्युन्न. 
मय्य दक्षिणवाहूममिप्रसार्यादानमुदानयति । 

अप्येवाहं चिरकाटामिर्षितं पुलमुखं परयेयम्‌ | [सम]जातो 
मे स्यान्नावजातः' । करलयानि मे कुर्वीति । भतः प्रतिषिश्रयात्‌ 
दायाद्य प्रतिपद्येत । कुटवंशो मे चिरस्थितिकः स्यात | अस्माकं 
चाप्यतीतकाटगतानामस्पं वा प्रभूतं वा दानानि दन्ता पुण्यानि 
कूत्वा [अस्माक नाम्नां दक्षिणामादेक्षयते । इदं तयोर्य तत्लोप- 
पन्नयोर्गच्छतोरनचगच्छलितिः | 
आपन्नसत्त्वां चैनां विदित्वा उपरि प्रासादतटगतामयन्वितां 
धारयति रते शीतोपकरणेरष्णे उष्णोपकरणेेप्रजप्ते- 
1 "ए. 588०, 1.7. तिति निनुठदर नच तरम -वनुत तदत" | 
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राहारेनातितिकतैर्नायम्टैर्नातिट्वणेर्नातिमधुरकैर्नातिकटुकेनीतिक- 
पायेरितक्ताम्टल्वणमधुरकटुककषायविवजिंतेराहारे्हाराधहारवि- 
भूषितगालीमप्सरसमिव नन्दनवनविहारिणीं मच्चात्मञ्च पीटात्‌ 
पीठमवतरन्तीमधरिमां भूमिम्‌। न चास्याः किञ्िदमनोज्ञ- 
राब्दश्रवणं यावदेव गभेस्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां 
वा मासानामलययात्मसूता । दारको जातः । अभिरूपो दरोनीयः 
प्रासादिको गौरः कनकवर्णदछताकाररिराः प्रटम्बबाहू- 
विस्तीणेललाटः उच्चधोषः संगतश्र स्तद्गनासः स्ाङ्गम्यङ्गोपेतः । 
तस्य॒ जातावानन्दभेयस्ताडिताः। श्रुत्वा राजा कथयति । 
किमेतदिति । अन्तःपुरिकामिः राज्ञ निवेदितम्‌। देव 
दिश्या वधेसे पुल्ञस्ते जात इति । ततो राज्ञा सवं तन्नगर - 
मपगतपाषाणशाकरकठर्लं व्यवस्थापितम्‌ | चन्द्नवारिपरि - 
पित्त्सुच्छितध्वजपताकं सुरभिधूपधटिकोपनिवद्धं नानापुष्पा- 
वकी्णं रमणीयम्‌ । आज्ञा च दत्ता । श्रमणब्राह्मणकरपणवनीप- 
केभ्यो दानं प्रयच्छत । स्वैबन्धनसोक्षं कुरुतेति । तस्येवं बीणि 
सप्तकान्येकरविंरातिदिवसान्‌ विस्तरेण जातस्य जातिमहं कृत्वा 
नामधेयं व्यवस्थाप्यते । किं मवतु दारकस्य नामेति । अमात्याः 
कथयन्ति । अयं दारको धनस्य राज्ञः पुवः, भवतु दारकस्य सुधन 
इति नामेति । तस्य सधन इति नामधेयं व्यवखापितम्‌ । सुधनो 
दारकः अष्टाभ्यो धातीभ्योऽनुप्रदत्तः | दराभ्यामंसधातीभ्यां ` हाम्यां 
क्षीरधावीम्यां दम्यां मट्धात्रीभ्यां दाभ्या कोडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌। 
सोऽटामिर्धा्ीभिरुन्नीयते वध्यते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सर्पिषा 
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सर्पिर्मण्डनान्येशवोत्तपे रुपकरणविरोषैः । आशु वधते हदस्थमिव पङ्क. 
जम्‌ । स यदा महान्‌ संवरत्तस्तदा िप्याम॒पन्यस्तः' । पूवेवद्या- 
वदृष्टापु परीक्षासूद्ाटको वाचकः पण्डितः पटप्रचारः संव्त्तः। 
स यानि तानि भवन्ति मूर्धाभिषिक्तानां जनपदेशर्यस्थामवीर्यमन्‌- 
प्राप्तानां महान्तं प्रथिवीमण्डरममिनिर्जित्याध्यावसतां* पूवे. 
वद्यावत्‌ पंचघु स्थानेषु करृतावी संव्र्तः | तस्य पित्रा त्रीण्यन्तः 
पुराणि व्यवस्थापितानि य्येष्ठं मध्यं कनीयः । त्रीणि वास- 
गृहाणि मापितानि हैमन्तिकं प्रे प्मिकं वार्षिकम्‌ । तीण्युद्यानानि 
मापितानि हैमन्तिकं ग्रे प्मिकं वार्षिकम्‌ । ततः सधनः कुमारः 
उपरि प्रासादतलख्गतो निष्पुरुषेण तूर्यण क्रीडति रमते परि- 
चारयति | 
यावदृपरेण समयेन फटको टुब्धको म्रगानन्वेषमाणस्तेन 
तेनानुविचरन्नन्यतमं पवेतमनुप्राप्तः। तस्य च प्वेतस्याध- 
स्ताद्िषेराश्रमपदं परयति पुष्पफटसंपन्न नानापक्षिगणवि- 
चरितम्‌ । महान्तं च हदमुत्पख्कुमदपुण्डरीकसंछन्न ह्‌सकारण्डव- 


1 19. 3919, ] 2101992. ‰. 441-2 शाप्रापा ९६९8 ४16 $प०]९०#5 णड जलिप्यामुपन्यसतः 
संख्यायां गणनायां सुद्रायासुद्धारे न्यासे नि्तेपे वस्तुपरीक्षाया कुमारपरीक्लञाया कुमारिका- 
परीक्ञायां दारुपरीच्ञायां रलपरीक्ञायां वच्रपरीत्तायाम्‌ । 

2 0 2"9%2. 2.५42 यानि तानि भवन्ति राज्ञां क्षलियाणा मूदधभिषिक्तानां जन- 
पदेशवयानुप्राप्तानां महान्तं प्रथिवीमरडलमसिनिजिद्याध्यावसता पृथग्‌ भवन्ति शिल्पस्थानकमै- 
स्थानानि तद्‌ यथा हस्िग्रीवायामश्वधरष्ठे रथे तस्रौ धनु्यपयाने निरये श्रद्ुशभ्रहे देये भेवे 
सुटिबन्धे- शिखाबन्धे पदबन्धे दूरवेधे शब्दयेधे मरम्॑रेधे ग्क्लुरणवेधे इढग्रहारितायां पश्चस्थानेषु 
कृतावी संव्र्तः । 
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चक्रवाकोपशोभितम्‌ । तदाश्रमपदं परिभ्रमितमारब्धः } यावत्त - 
मषिं परयति दीधेकेशदमश्रनखरोमाणं वातातपकरषितशारीरं 
चीवरवस्कटधारिणमन्यतमद्‌त्रक्षमूराश्रयं तृणङरिकाकरुतनिख्यम्‌। 
दष्टा च पुनः पादाभिबन्दनं करत्वा कृतांजलिपुटः पप्रच्छ । भगवन्‌ 
कियचिरमस्मिन्धदेशे तव प्रतिवसतः । चत्वारिं राहषाणि । अस्ति 
त्या इयता काटेनास्मिन्प्रदेरो कधिदाश्च्याद्रतो घर्मो दृष्टः 
श्रुतो वा कस्यचित्सकाशात्‌ । स ऋषिर्मन्दमन्द्मुवाच । मद्रयुख 
दृष्टस्ते अयं हदः । दृष्टो मगवन्‌। एषा ब्रह्मसभा नाम 
पष्करि [णी उलर्पदमकुसुदपु डरौकसंछन्ना नानापक्षिगणनिषे- 
विता दिमरजततुषारगोराम्बपू्णी सुरभिकुसुमपरिवासिततोया । 
अस्यां पुष्करिण्यां पंचद्रयां पंचदस्यां मनोहरा नाम द्रुम 
किन्नरराजस्य दुर्हिता पचकिन्नरीरातपरिवरता नाना]विध- 
शिरःस्नानोदतेनेरागल स्नाति । स्नानकाले चास्य मधरचरय- 
गीतवादितराब्देन मगपक्षिणोऽपरियन्ते। अहमपि तं शब्दं 
रत्वा महता प्रीतिसोमनस्येन सक्ताहमधिनामयामि । एतदाश्वयं 
भद्रमुख मया दृष्टमिति । 

अथ फरकस्य टुब्धकस्येतदभवत्‌ । शोभनो मया अमोघः 
पारो नागाष्टन्धः। तं मनोहराया किननर्याः क्षेपस्यामीति । 
सोऽपरेण समयेन पू्णपंचदस्यां पारामादाय हदतीथेसमीपे 
पुष्पफटरषिरपत्रक्षगहनमाध्रित्यावधानतत्परो ऽवस्थितः | यावन्मनो - 
हरा .किन्नरी पंचकिन्नरीरातपरिव्रता महत्या विभूत्या व्रह्म 
सभां पुष्करिणीमवबतीर्णा स्नातुं तत्समनन्तरं च फट्केन 
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टब्धकेनामोधः पाशाः क्षिप्तो येन मनोहरा किन्नरी बदा । तया 
अमोधपाडापाशितया हदे महानुपमदैः कृतो" विभीषणश्च शाब्दो 
निश्वारितः। यं श्रुत्वा परिरिष्टः किन्न रीगणः इतश्चामतश्च संभ्रान्तो 
मनोहरां किन्नरीं निरौक्षितुमारब्धः । परयति बद्धाम्‌ ' दृष्टा च 
पुनर्भीतो निष्पलायितः। अद्राक्षीत्स ट्ब्धकस्तां परमरूपदशं- 
नीयाम्‌। दृष्ट्रा च पुनरूपरिद्ष्टो म्रहीष्यामीति । सा कथयति । 

मा नेषीस्तवं हि मा स््राक्षी्नेतत्तव सुचेष्टितम्‌ । 
राजमोग्या सुरूपाहं न साधु ग्रहणं तव ॥ इति । 
ट्न्धकः प्राह । यदितं न गृह्णामि निष्पलायसे। सा 
कथयति । नाहं निष्पलाये । यदि न श्रद्दधासि अयं चूडामणि 
गृह्ण । अस्यानुभावेनाहसरपरि विहायसा गच्छामीति । टुव्धकः 
कथयति । कथं जाने । तया शिरसतश्चूडामणिदेत्तः उक्तश्च । 
एतच्चूडामणियस्य हर्तस्थस्तस्याहं वा भवामि । ततो टुन्धके 
नासो मणिगृ्हीतः | पाशबद्धां चैनां गृहीत्वा संप्रसितः | 
तेन खलु समयेन सुधनः कुमारो म्रगयानिगतः । अद्राक्षीत्स 
टुब्धकः सुधनं कुमारमभिरूपं दशेनीयं प्रासादिकम्‌ । दृष्टा च 
पुनरस्येतदभवत्‌ | अयं च राजकुमार इयं च परमरूपदशनीया । 
यद्ेतां द्रक्ष्यति बलाद्‌ गृहीष्यतीति । यच्छहमेतां प्राृतन्यायेनः 
सखयमेवोपनयेयम्‌ | ततस्तं पाशमादाय येन सुधनो राजकुमार - 
स्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य पादयोनिपलय कथयति । इदं मया 
1 22५2, ए (48 महाहतमन्दः ! 19. 3922, 1. 4 मेक" वैः | 
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देवस्य ख्रीरत्नं प्राश्रतमानीतं प्रतिगरह्यतामिति । अद्राक्षीत्सुधनो 
राजकुमारीं मनोहरां किन्नरीमभिरूपां दशं नीयां प्रासादिकां 
परमया वणपुष्कतया समन्वागतां सवेगुणसम॒दितामष्टादरशाभिः 
खीलक्षणेः समरक्रतां जनपदकल्याणीं कांचनकलरदाकूर्मपीनोन्नत- 
कटिनसंहतघ्जातच्त्तप्रगलमानस्तनीम ' भिनीररक्तशकविस्रतायत- 
नवकमटसदृङानयनां सुर्‌ वमायततु गनासां विद्रुममणिरत्नबिम्ब- 
फरुसंस्थान-सदशाधरोष्ठीमादृदपरिपूणगंडपादर्वामलयथेरतिकरवि- 
रोषकरकपोरुतिरकामनुपूवेर चितसंहतभ्‌ वमर विन्दविकचसद श - 
परिपूणेविमखशरिवपुषीं पररम्बवाहू' गम्भीर तिवटीकसन्नतमध्यां° 
स्तनभारावनाम्यमानपूर्वाधं रथांगसंस्थितसुजातजघनां कदली. 
गमेसदशकरां पूर्वानुवर्तितसंहतघुजातकरभोर सुनिगृढघुरचित- 
स्ागघुन्दरसिरां *संदितमणिचूडामारक्तकरतस्र प्रहर्षनपुरवख्य- 
हाराधेहारनिर्धोषविरृसितगतिमायतनीटसूष्ष्मकेरीं शचीमिव 
भ्र्टकाचीं नुपुरावच्छादितपादं छातोद्री* तां प्रकीणेहारा- 
मुततत्तजाम्बनद्चारुवणां ° दृष्ट्रा कुमारः सहसा पपात बो दृदं 
1 7 ०७३०, 1-2. वुमन "तो नर. | इशुववदर कस तेतः 
तवसस सविगसि पस ेमनृ पिगस पार मदम | 

% गग 8932, 1. 4-5 111 3 

3 १0 3938, 1 6. र्वु ददमर्गृक्म न । 
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रागपारोन | तत॒ स रागव दहनपतंगसदटरोन जलचञखल- 
चन्द्रविमरोञ्ञ्वल्खमभावेन दु्राह्यतरेण नदीतरङ्न्चषमकर - 
दुरधिगमेन गरुडपवनजवसमगतिना वुरपरिवतेन्घुबानराव- 
सितचपटोद्‌भान्ततरेण सतताभ्यासक्टेशनिषेवणरागघखाखाद- 
रोटेन सवेक्टेदाविषमदुगेप्रपातनिःसंगेन परमटीनेन चित्तेन 
सदूभूतानुरागतया अयोनिरोमनस्कारधयुविसृतेन संयोगाभि- 
टषितपरमरहस्यशब्देन कामररेण हदये विद्धः आह च । 

टष्टाथ तां स सुधन इन्दुसमानवक्तूं 
प्राबरडघनान्तर विनिश्चर तीव विद्युत्‌ । 
तत्स्नहमन्मथविटलाससम॒द्धवेन 

सद्यः स चेतसि तु रागरारेण विद्धः" ॥ 

स तामतिमनोहरां मनोह रां गृहीत्वा हस्तिनापुरं गतः! स च 
टुष्धको प्रामवरेणाच्छादितः ] ततः सुधनः कुमारो मनोह्रया 
साधेमुपरि प्रासादतल्गतः कौडति रमते परिचारयति । मनो- 
ह॒रया रूपयोवनगुणेन सुधनः कुमारोऽनेकैशोपचारशतेस्तथापहतो 
यथा सुघनः कुमारो स॒हूतेमपि तां न जहाति । 

यावदपरेण समयेन जनपदाद्‌” द्वौ ब्ाह्मणावभ्यागतौ । 
तवैको राजानं संश्रितो द्वितीयः सुधनं कुमारम्‌ । यो 
राजानं संचितः स राज्ञा पुरोहितः स्थापितो भोगैश्च 
संविभक्तः । यस्तु सुधनं कुमारं स मोगमातेण संविभक्तः | 

1 (4, 39309, 1. 7 प्पकपः ४९२७ र्न पमाति पयति | 
2 124५९. ?, 445 जेतवनाद्‌ । 
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[स] कथयति । कुमार यदा तवं पितुरत्ययाद्राज्ये प्रतिष्ठास्यसि 
तदा मे किं करिष्यसीति । सुधनः कुमारः कथयति । यथा तव 
सहायो बाह्यणो मम॒ पिता पौरोहित्ये यापितः एवमहं त्वामपि 
पोरोहित्ये खापयामीति । एष च वृत्तान्तस्तेन बाह्मणेन कणपरं- 
परया श्रुतः । तस्येतदभवत । अहं तथा करिष्यामि यथा कुमारो 
राज्यमेव नासादयिष्यति । कुतस्तं पुरोहितं यापयिष्यतीति । 
यावदृपरेण समयेन तस्य॒ राज्ञो विजिते अन्यतमः 
कावेटिको विरुदः" | तस्य समुच्छित्तये राज्ञा एको दण्डः 
प्रेषितः। स इतविहतविदस्तः प्रयागतः । एवं यावत्सप्त दंडाः 
्रषिताः। तेऽपि हतविहतविदस्ताः] प्रलागताः । अमात्यै 
राजा विज्ञः । देव किमर्थं खबर हाप्यते परवरं वर्ध्यते | 
याषत्कधिदेवविजिते राख्बरोपजीवी सर्वोऽसाबाहुयतामिति । 
ब्राह्मणः पुरोहितः संखक्षयति । अयं कुमारस्य वधोपायकाट 
इति । तेन राजा विज्ञप्तः देव नैवमसो राक्यः सन्ना- 
मयितुम्‌ । राजा कथयति । किं मया खयं गन्तव्यम्‌ । पुरोहितः 
कथयति । किमर्थं देवः खयं गच्छति । अयं सुधनः कमारो 
बलद्पेयुक्तः । एष दण्डसहीयः प्रेष्यतामिति । राजा कथयति | 
एवमरस्तिति । ततो राजा कूमारमाहूय कथयति। गच्छ कुमार 
दंडसहीयः कावेटिकं सन्नामय । एवं देवेति सुधनः कुमारो राज्ञः 
प्रतिश्रुलान्तःपुरं प्रविष्टः मनोहरादशोनाचचास्य सर्व विस्छरतम्‌ । पुन- 
रपि राज्ञाभिहितः। पुनरपि तदशेनात्सर्वं विस्परतम्‌। ततः पुरो- 


1 ५१ ३०4४, 1.2. 
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दितेन राजाभिहितः । देव छधनःक्‌ मारो मनोह्रया अतीव सक्तो 
न शक्यते प्रेषयितुम्‌ । साधनं सज्ीक्रियताम्‌ । निगतः कुमारो- 
ऽन्तःपुरत्‌ प्रेषयितव्यो यथा मनोहरायाः सकारं न प्रविरातीति"। 
राज्ञा अमालयानामाज्ञा दत्ता । भवन्तः एवं कुरुध्वमिति । अमात्यः 
राज्ञः प्रतिश्रुय बोधो हस्यश्चरथपदातिसंपन्नोऽनेकपह रणोप- 
कर णयुक्तः सजीछ्रतः । ततः कुमारो निगेतः उक्तो गच्छ कुमार 
सजनो बरोघ इति । स कथयति। देव गमिष्यामीति मनोहरां ष्टा । 
राजा कथयति | कुमार न द्रष्टव्या कालोऽतिबतेते। तात 
यदेवं मातरं दृष्टा गच्छामि । [गच्छ] कुमारावलोकय जननीम्‌ । 
स मनोहरासन्तक' चूडामणिमादाय मातुः सकाशमुपसंक्रान्तः 
पादयोर्निपय कथयति । अम्ब॒ अहं कावेटिकं सन्नामनाय 
गच्छामि । अयं चूडामणिः सुगुपः स्थापयितव्यो न कथंचिन्मनो. 
हराया देयोऽन्यत्ञ प्राणवियोगादिति । स एवं मातरं सन्दिरियामि- 
वाद्य च नानायोधबटोधतूयनिनादेः संप्रसितः । अनुपूर्वेण जन- 
पदानतिक्रम्य तस्य कवेटकस्य नातिदृरेन्यतमहुक्षमरूटं निध्रिय 
वास्त्युपगतः | 

तेन खल समयेन वैश्रवणो महाराजो ऽनेकयक्षपरिवारो ऽनेक- 
यक्षरातपरिवारोऽनेकयक्षसहस्चपरिवारो ऽनेकयक्षरातसहस्रपरि वार - 
स्तेन पथा यक्षाणां यक्षसमित संप्रसितः। तेन तस्य पथा 


1 7" ४0., ए. 446 : प्रतिवसतीति । 
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दुहिता शलुकल्पसय किन्नरेन््रसखय मानिनी । 
पाल्या विरदशोक्राता मद्रात्सस्यधिया त्वया ॥ 
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गच्छतः खगपथे यानमवस्थितम्‌ । तस्येतदभवत्‌ । बहुशो ऽह - 
मनेन पथा समतिक्रान्तो न च मे कदाचिदययानं प्रतिहतम्‌ | 
कोऽ हतुर्येन यानं प्रतिहतमिति | स पश्यति सुधनं कुमारम्‌ । 
तस्येतदभवत्‌। अयं भद्रकस्पिको बोधिसत्वः खेदमाप्यते 
युद्धायाभिसंभस्थितः । साहाय्यमस्य करणीयम्‌। अयं कवेटकः 
सन्नामयितव्यः । न च कस्यचिस्माणिनः पीडा कतंग्येति विदित्वा 
पांचिक' महायक्षसेनापतिमामन्वयते | एहि त्वं पांचिक सुधनस्य 
कुमारस्य कवैटकमयुद्धेन सन्नामय । न च ते कस्यचिलाणिनः 
पीडा कर्तव्येति | तथेति पांचिकेन महायक्षसेनापतिना वैश्रवणस्य 
महाराजस्य प्रतिश्रय दिव्यश्चतुरंगो बलकायो निर्मितः । ताट- 
मालप्रमाणाः पुरूषाः पबेतपमाणा हस्तिनः हस्तिप्रमाणा अश्ाः। 
ततो नानाखड्गमुसल्तोमरप्रासचक्रशक्तिरार परश्वध; राख्चविरोषेण 
नानावादिलसंक्षोमेण च महामयमुपदरीयन्‌ महता बरोघेन 
पांचिकः कवेटमनुप्ाप्तः | 

हर्त्यसवरथनि्घोषनाना]वादि्ुनि]खनात । 

यक्षाणां खप्रभावाचच प्राकाराः प्रपपात वे ॥ 

ततस्ते कवैटकनिवासिनं बरोघं दृष्टा तच्च प्राकारपतनं परं 
विषादमापन्नाः पप्रच्छः । कुत एष बोध आगच्छतीति । ते 
कथयन्ति । शीघ्र द्वाराणि मचत । एष पृष्ठतः सधनः कुमार 
आगच्छति । तस्येष बोधः । यदि चिरं धारयिष्यथ । सर्वथा 
[खया] न भविष्यथेति" । ते कथयन्ति | 


1 प्र. 3०6९,1.9 ; मुमक्ष"उर क्लेष सेद" दवुरि | 
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व्युत्पन्ना न वयं राज्ञो न कुमारस्य धीमतः | 
नृपपोरषकेम्यो "ऽस्मि भीताः सन्लासमागताः ॥ 
ेदराराणि मुक्तानि । ततः उच्छितष्वजपताकाः पूणकलशो- 
नानाविधतूयेनिनादैः सधनं कुमारं प्रसयुद्‌गताः। तेन च समा- 
शासितास्तदमिप्रायाश्च राजमटाः स्थापिता निपकाश्च ग्रहीता" 
करप्रययाश्च निबद्धाः । ततस्तं कवैटकः स्फीतीकरुय युधनः 
कुमारो निवृत्तः ! 

धनेन च राज्ञा तामेव राति खषप्नो दष्ट; ' गृध्र णागत्य राज्ञ 
उद्रं स्फोटयित्वा अन्ाण्याकूष्य सर्वं॑तन्नगरमन्तेरवेष्टितं सप्त च 
रल्लानि गृहं प्रवेदयमानानि दृष्टानि । ततो राजा मीतस्वस्तः 
आहष्टरोमक्रूपो ख्घुटष्वेवोत्थाय महा[हे शयने निषद्य करे कपो 
दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः । मा हैव मे अतो निदानं राञ्या- 
च्च्युतिभेविष्यति जीवितस्य वा अन्तराय इति । स प्रभातायां 
रजन्यां तं खम्नं ब्राह्मणाय पुरोहिताय निवेदयामास , स संरक्ष 
यति, यादृशो देवेन खप्नो दृष्टो नियतं कुमारेण कवेटको 
निजितः । वितथनिर्देदाः करणोय इति विदित्वा कथयति । देव न 
शोभनः खप्नः । नियतमतो निदानं देवस्य राज्याच्च्युतिभेविष्यति 
जीवितस्य वान्तरायः ' केवर त्वलास्ति प्रतीकारः । स च ब्राह्मण- 
केषु मन्न्ेषु दृष्टः । कोऽसो प्रतीकारः । देव उद्याने पुष्करिणी 


1 119. 396४, 1. 8, त] दते नवस" स | 
2 वध. 396४. 1. 5; <दुप¶८.4८5 | 
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सुरूपा प्रामाणिका कतेव्या | ततः सुधया प्रलेक्तव्या । ससंमष्टं 
करत्वा क्षुद्रमूगाणं रुधिरेण पूरयितव्या । ततो देवेन स्नानप्रयतेन 
तां पुष्करिणीमेकेन सोपानेनावतरितव्यम्‌ । एकेनावतीयं द्वितीये- 


दिती स 


नोत्तरितव्यम्‌ । द्वितीयेनोत्तीयं तृतीयेनावतरितव्यम्‌ । तृतीयेनाव- 
तीयं चतुर्थेनोत्तरितव्यम्‌ । ततश्चतुभिर््ाह्यणे्वेदवेदाङ्गपारगदैवस्य 
पादौ जिहया नि्ेढभ्यो । कि्नरमेदसा' स धुपो देयः । एवं देवो 
विधूतपापश्चिरं राज्यं पाटयिष्यतीति । राजा कथयति | सव- 
मेतच्छक्यम्‌ । यदिदं किन्नरमेदमतीव दुलभम्‌ । पुरोहितः कथ- 
यति । देव यदेव सुभं तदेव दुेमम्‌ । राजा कथयति । यथा 
कृथम्‌ } पुरोहितः कथयति । द्‌3 नन्वियं मनोहरा किन्नरी । 
राजा कथयति | पुरोहित मेवं बद | कुमारस्या् प्राणाः 
प्रतिष्ठिताः । स कथयति । नु देवेन श्रुतम्‌ । 

त्यजेदेकं कुटस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुटं यजेत्‌ । 

ग्रामं जनपदस्या्थं आत्मार्थे परथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 

दृटेन ह्यात्मना राजन्कृमारस्यास्य धीमतः । 

राक्षयसि ह्यपरां कर्त घातयेनां मनोहराम्‌” ॥ इति । 


1 1५४2 , ए. 448६ . वृसाय 
2 10 897; 1. 8-4. 
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आत्मामिनन्दिनो न किंचिन्न प्रतिपद्यन्ते। इति तेनाधि- 
वासितम्‌ ततो यथादिष्टं पुरोहितेन कारयितमारब्धम्‌ । पुष्करिणी 
खाता सधया रिक्ता संख्रष्टा श्षुदरस्रगाणां च रुधिरमुपावतितम्‌ | 
सुधनस्यान्तःपुरजनेनोपल्ब्घः। ताः प्रीतमनसः संवृत्ताः | वयं 
रूपयोवनसंपन्ना इदानीमस्माकं सधनः कुमारः परिचारयिष्य-. 
तीति । ताः प्रमुदिता दृष्टा मनोहरा प्रच्छति । किं यूयमतीव 
प्रहर्षिता इति । यावदपरया स वृतान्तो मनोहरायै निवेदितः 
ततो मनोहरा सज्ातदुःखदोमनस्या येन ॒सुधनस्य कुमारस्य 
जननी तेनोपसंक्रान्ता । पादयोर्मिपय करुणदीनविरम्बितेरक्षर- 
रेतमर्थ' निवेदयामास । सा कथयति । ययेवं खागमितं कुर्‌ । 
विचार यिष्यामीति । मनोहरया आगमय्य पुनरपि समाख्यातम्‌। 
तयापि विचारितम्‌ । प्यति भूतम्‌ । ततस्तया स चूडामणिवेखाणि 
च मनोहराये दत्तानि उक्ता च । पुतिके प्राप्त ते काटे आगन्त- 
व्यमेवं ममोपाटम्मो न भविष्यतीति । ततो राजा यथानिर्दि्टन 
कमेण स्नानपरयतो रुधिरपूर्णा पुष्करिणीमवतीर्णोत्तीणेः । ततोऽस्य 
ब्रह्मणैजिहया पादौ रीढो । अचिरमानीयतां किन्नरीति च 
समादिष्टः । तत्समनन्तरमेव मनोहरा गगनतलमुस्ष्टुत्य गाथां 
भाषते | 

स्परेसंगमने -मह्य' हसित रमितं च मे। 

नागीव बन्धनान्मुक्ता एषा गच्छामि सांप्रतम्‌ ॥ इति । 

राज्ञा च दृष्टा वायुपथेन गच्छन्ती । स भीतः पुरोहित. 
मामंलयते | यदर्थं कृतो यल्लः स न संपन्नो मनोहरा किन्नरी पल- 
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यत इति । पुरोहितः कथयति । देव सिद्धोऽथैः अपगतपापो देव, 
संवृत्तः सप्रतमिति | 

ततो मनोहरायाः खगपथेन गच्छन्या एतद्मवत्‌ । 
यदहुमेतामवस्थां प्राप्ता तत्तस्य ऋषेव्यंपदेरात्‌ । यदि तेन 
नाख्यातमभविष्यत्‌ नाहं ग्रहणं गताभविष्यम्‌ । तेन हि यास्यामि 
तावत्तस्य ऋषेः सकाडामिति । सा तस्याश्रमपदं गता । पादाभि- 
वन्दनं कृत्वा तमरषिमुवाच | महषं व्वद्रमपदेरादहं ्रहणं गता 
मनुप्य]संस्पशोञ्च संप्राप्ता । जीवितान्तरायश्च मे नास्ति संवृत्तः । 
तद्विज्ञापयामि। यदि कदाचित्सुधनः कुमार आगच्छेन्मां सम- 
नवेषमाणस्तस्येमामङ्लिमुदरं दाठ॒महसि । एवं च वक्तुम्‌ । कुमार 
विषमाः पन्थानो दुगैमाः । खेदमापत्स्यसे निवत स्वेति। यदि च 
निर्वायमाणो नो तिष्ठेत्‌ तस्य मार्ग॑व्यपदेष्ठमहंसि । कुमार 
मनोहरया समाख्यातम्‌ । उत्तरे दिग्भागे तयः काटपवेतास्तानति- 
कम्य अपरे ्यस्तानतिक्रम्य अपरे त्रयस्तानतिक्रम्य अपरे त्रय- 
स्तानतिक्रम्य हिमवान्‌ पबेतराजः। तस्योत्तरेणोत्कीखकपवेतः । 
ततः करूजको' ज्पथः खदिरक एकधारक वञ्जकः कामरूपी 
उत्कीटलकः टेरावतकः अधुनानः° प्रमोक्षणः । एते ते पवेताः 
समतिक्रमणीयाः । तत्र ` खदिरके पवेते गुहाप्रवेशः एकधारके च 


1 5 & 7१०५2., कुलको 
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2 १४ 399, 1 1 > नस न्‌ इ क्र ०5 | 
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सधोवाणः । 


भेषज्यवस्तु १४५ 
उत्कीरके । वज्ञके तु पक्षिराजेन प्रवेशाः। एभिरुपायैस्ते पव॑ता 
अतिक्रमणीयाः । यन्त्राणि च भ॑क्तव्यानि । अजवक्तो सेण्डकः पुरुषो 
रक्षसरूपी पिङ्गलो [हन्तव्यः' । ] गुहायां लाटाघ्चोतप्ता महता 
अजगरो वेगेन प्रधावति । स ते विक्रमेण हन्तव्यः । 

अधोन्तरगतं नागं यल पयेत्‌ किरीरकम्‌" । 
चापमुक्तेन बाणेन हन्तव्यो मम कारणात्‌ ॥ 

यत्र पद्येत हौ मेषो संघटरन्तो परस्परम्‌ । 

तयोः श्रङ्गमेकं भक्ता मार्ग प्रतिरुप्स्यते ॥ 

आयसो पुरषो दृष्ट्रा राखपाणी महाभयो । 
तयोरेकं ताडयित्वा मार्गं प्रतिरुप्स्यतते ॥ 
संकोचयन्तीं प्रसारयम्तीं रक्षसीमायसं मुखम्‌ । 
यदा पयेत्तदा कीटं रटे तस्या निखानयेत्‌ ॥ 
रिरावतेस्तथा कूपो विखष्यस्ते षष्टिहस्तकः | 

हरि पिङ्गख्केशक्षो दारुणो यक्षराक्षसः° ॥ 


1 05. सिंहकः २०००० ०६ मेरढकः । 7५. 99०1.4 (सुमत | छ 
इग सेर चेरि" गङ्गसः उतः सगण वार्तेसपन्पतोरि | क्षु 
ग श्प ह्मः कुम सेनवत कृगसः परग दैगुः भकस" रे | 
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कामु कं मण्डलं कृत्वा" हन्तव्यश्च दुरासदः । 

नयश्च बल्तस्ता्या नकग्राहस्षमाकुटाः ॥ 

नङ्धा पतङ्घा तपनी चिल्ला रुदनी हसनी आरीविषा वेलवती च । 

नङ्गायां राक्षसीकोपा पतङ्घायाममनुष्यकाः | 

तपन्यां म्राहबहुट्त्वं चितायां कामरूपिणः ॥ 

रुदन्यां किन्नरीचेल्यो हसन्यां किन्नरीस्तुषा । 

आरीविषायां नानाविधाः सपां वेनयां त॒ साल्मलिः ॥ 

नङ्कायां धेयैकरणं* पतङ्गायां पराकमः | 

तपन्यां ग्राहुमुखबन्धरिचल्लायां विविधं गीतम्‌ ॥ 

रुदन्यां सोमनस्येन समृत्तारः । हसन्यां तूष्णींभावयोगेन । 
आश्ीविषायां सपेविषमंतप्रयोगेन । वेतव्रल्यां ती्ष्णराख्संपात- 
योगेन समुत्तारः। नदीः समतिक्रम्य पंचयक्षरातानां गुस्मक- 
स्थानम्‌ । तद्‌ धैयेमास्थाय विद्राव्यम्‌ । ततः किन्नरराजस्य 
भवनमिति । ततो मनोहरा तग्रषिमेवमुक्ता पादाभिवन्दनं कृत्वा 
प्रकान्ता | 

यावत्सुधनः कुमारस्तं कवेटकं सन्नाम्य गृहीतप्राभरतो हस्तिना- 
पुरमयुप्रा्तः । श्रुता राजा परां प्रोतिमुपगतः । ततः कुमारो मागे. 
श्रमं प्रतिविनोय पितुः सकारां गतः प्रणामं कूत्वा पुरस्तान्निषण्णः। 
राज्ञा परया संभाषणया संभाषितः | उक्त | कुमार शिवेन 


1 ४. 899४, 1.2, माल ` दगुप-ड | 
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त्वमागतः । देव तव प्रसादात्‌ कवैटकः संनामितः । नीपका 
गृहीताः । चितकः' खापितः । इमे तु करप्र्ययाः | पण्यागारश्च 
स्थापित इति । राजा कथयति । पु रोभनं प्रतिगृहीतम्‌ । 
ततः पितुः प्रणामं कत्वा संप्रस्थितः । राजा कथयति । कुमार 
तिष्ट प्रातं सहितावेव मोष्षयामः । दैव गच्छामि चिरदष्टा 
मे मनोहरा । अट कुमार अद्य गमनेन । तिष्ठ इवो गमिष्यसीति । 
सोऽनुरुष्यमान [एवमाह ।, तात अदैव मयावरयं गन्तव्यम्‌ । 
राजा तृष्णीमवस्थितः। ततः] कुमारः खगहं गतः। 
परयति श्रीविवजितमन्तः्पुरद्वारम्‌। स चिन्तापरः प्रविष्टो 
मनोहरां न परयति । इतश्वामुतश्च संश्रान्तः शून्यहृदयः शाब्दं 
कतुंमारब्धः [मनोहरा] मनोहरेति । यावदन्तःपुरं सन्निपतितम्‌ , 
भोः खियः क्षेपं कर्तुमारब्धः । विद्धोऽसौ हदयराल्येन सुतरां 
्रष्टुमारब्धः । ताभियेथाभूतं समाख्यातम्‌ । स शोकेन संमुह्यते । 
ताः स्यः कथयन्ति \ देव अन्तःपुरे तस्रतिविरि्टतराः खियः 
सन्ति । किमथ शोकः क्रियते । स पितुरन्ुण्यमुपश्रुल कृतघ्नतां 
च मातुः सकारामपसंकरान्तः । पादयोनिपत्य कथयति । अम्ब 

मनोहरां न प्यामि मनोरथराणेर्वताम्‌ । 
साधुरूपसमायुक्ता क गता मे मनोहरा ॥ 
मनसा संप्रधावामि मनो मे संप्रमद्यति । 

हदयं दह्यते चैव रहितस्य तया भृशम्‌ ॥ 


1 वर. 40091. 8 जतः (=नबवन) वङ्ञुह" वपाक" ठ | 2"007., ए. 451 
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मनोऽभिरामा च मनोहरा च सा 
मनोऽनुकूटा च मनोरतिशध मे| 
सन्तप्तदेहोऽस्मि मनोहरां विना 
कृतो ममेदं व्यसनं समागतम्‌ ॥ इति । 
सा कथयति । पुल छच्छसंकरसंबाधप्राप्ता मनोहरा 
इति मया प्रमुक्ता | अम्ब यथाकथम्‌ | तया यथावृत्तं सवं 
विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स पितुरनगण्यमकृतक्ञतां चोक्ता कथयति । 
अम्ब कुत्र गता कतरेण पथेनेति । सा कथयति | पुत्र 
एषः असो पथा रोर ऋषिसंघनिषेवितः । 
उषितो धर्मराजेन यत्र याता मनोहरा ॥ इति । 
स॒ मनोहरावियोगदुःखातेः कृच्छर विरटाप करुणं परि. 
देवमानः । | 
मनोहरां न प्यामि मनोरथरुणेयताम्‌ । पूवेवयावत्‌ । 
कुतो ममेदं व्यसनं समागतम्‌ ॥ इति । 
ततो मात्राभिहितः | पुत्र सन्यस्मिन्नन्तःपुरे तस्मतिविरिण्ट- 
तराः लियः ' किमर्थं शोकः क्रियते इति । कुमारः कथयति | अम्ब 
कुतो मे रतिः प्राप्यतामिति । स तया समादवास्यमानोऽपि रोक- 
सन्तपतस्तस्याः प्रदृत्ति सम्वेषमाण इतश्चामतश्च परिभ्रमितुमारच्धः। 
तस्य बुद्धिरुयन्ना । यत एव खब्धा तमेव तावच्छामीति । स 
फरकस्य ल्युन्धकस्य सकारं गतः | प्रच्छति । मनोहरा कुतस्त्वया 
ग्धा इति । अमुष्मिन्‌ पवेतपां ऋषिः प्रतिवसति । तस्याश्रमपदे 
ब्रह्मसभा नाम पुष्करिणी । तस्यां स्नातुमवतीणेा । ऋषिव्यपदेरोन 


भेषज्यवस्तु १४६ 
ब्धा इति । स संटक्षयति | उषिरिदानीममिगन्तव्यः। तस्मा. 
स्मव्रत्तिमविष्यतीति । एष च वृत्तान्तो राज्ञा श्रुतः। मनोहरावियोगा- 
त्कुमारोऽतीव विद्व इति । ततो राज्ञामिहितः। कमार किमसि 
विङ्कुवः । इदानीं ततरतिविरिष्टमन्तःपुरं व्यवस्थापयामीति । स 
कथयति | तात न शक्यं मया तामनानीयांन्तःपुरस्थेन भवितुम्‌ । 
स राज्ञा बहप्युच्यमानो न निवतेते" । [ततो राज्ञा नगरप्राकार - 
शृद्गाटकेष्वारक्षकाः पुरुषाः स्थापिता यथा कमारो न निष्कास 
तीति । कुमारः कृस्ना राति जागत कामः। उक्तं च । पञ्चेमे 
रात्यामस्पं खपन्ति बहु जाग्रति । कतमे पञ्च | पुरुषाः खियम- 
क्षमाणाः । प्रतिवदचित्तः सखीपुरुषः। उत्क शमाणी" । चोर - 
सेनापतिः । भिक्षुशधाख्ब्धवीयं इति । अथ कुमारस्येतदभवत्‌ । यदि 
दारेण यास्यामि राजा द्वारपाख्कान्‌ रक्षकं दण्डनोत्साद- 
यिष्यति यन्न्वहमरक्षितेन पथा गच्छेयमिति । स राद्यं व्युत्थाय 
नीटोतपरमाखबद् शिरा येन रक्षिणः पुरुषा न सन्ति तेन तां 
मातम ध्वजे बद्धावतीणेः । चन्दर चोदितः 

ततोऽसो चन्द्रमवेक्ष्य मनोहराविरदहित एवं विट्रप । 
भोः पूणेचन्द्र रजनीकर तारराज 
त्वं रोहिणीनयनकान्त सुसाथवाह । 
कचित्‌ प्रिया मम मनोहरणेकदक्षा 
दृष्टा त्वया भुवि मनोहूरनामधेया ॥ इति । 


1 6111६ 18. 68 166 ; ४6 एला०81111& 07101 8.5 8660 ६९४ €7 {2070 {116 
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१५० भेषज्यवस्तु 
अनुभूतपूरवेर तिमनुस्मरन्‌ जगाम । ददश मृगीम्‌ । ताम- 
प्युवाच । 
हे त्वं कुरङ्कि तृणवारिपलाशाभक्षे 
खस्यस्तु ते चर स॒खं न म्रगारिरस्मि। 
दर्घक्षणा मगवधूकमनीयरूपा 
दृष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया ॥ 
स॒तामतिकम्यान्यतमं प्रदेरां गतो ददर वनं नानापुष्प- 
फलोपशोभितं ्रमरेरूपमुज्यमानस्तारम्‌ । ततोऽन्यतमं ्रमरमुवाच। 
नीलाञ्जनाचरु सुवणं मधुद्धिरेफ 
वंशान्तराम्बुर्हमध्यकरताधिवास । 
व्णाधिमात्तसद शायतकेराहस्ता 
दृष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया ॥ 
तस्मादपि प्रदेरादतिक्रान्तः परयलयारीविषम्‌ । दृष्टा चाह । 


भोः कूष्णसपे तनुप्बरोटजिह्‌ 
वक्तान्तरोततितधुमकलापवक्ु । 

रागाभिना तव समो न विषाग्निरस्यो 
दृष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया ॥ 

तमपि प्रदेरां समतिक्रान्तो ददर्शापरं कोकिटाभिनादितम्‌ । 
दष्टा च पुनस्त कोकिरुमुवाच । 

भोः कोकिरोत्तम वनान्तरवृक्षवासिन्‌ 

नारीमनोह्‌र पतत्तिगणस्य राजन्‌ । 


भेषज्यवस्तु १५१ 
नीलोतपरामरप्मायतचारुनेता 
दष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया' ॥ 
तमपि प्रदेशं समतिक्रान्तो दद््शांशोकवृक्षं सवेपरिफुष्म्‌ । 
मङ्कल्यनामान्तरनामयुक्तः 
सवेद्रमाणामधिराजतल्यः। 
मनोहरासोकविमूच्छितं माम्‌ 
एषोऽञ्जरिस्ते कुरु वीतश्ोकम्‌ ॥ 
स॒ एवं विड्कवोऽवुपूर्वेण तस्य ऋषेराश्रमपदमनुप्राप्तः । स 
तम्रषि सविनयं पणिपलयोवाच । 
चीराजिनाम्बरधर क्षमया विदि 
म्रटाङ्करामटकविस्वकपित्थभक्तः । 
बन्दे ऋषे नतशिरा वद मे ट्घु तं 
हृष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया ॥ 
ततः स ऋषिः सुधनं कुमारं खागतवचनासनदानक्रियादि- 
पुरःसरः प्रतिसंमोदयोवाच । 
दृष्टा सा परिपूणेचन्दरवदना नीरोत्परामाखरा 
रूपेण प्रियद्शोना सुवदना नौखाञ्वितभ्र रता । 
त्वं खस्थो भुवि भुज्यतां हि विविधं मूटं फं च प्रभो 
पात्‌ खस्ति गमिष्यसीति मनसा नालास्ि मे संरायः ॥ 
इदं ह्यवोचद्‌ वचनं च सुभ्रः 
कुमार तृष्णा त्वयि बाधते मे। 


1 866 119. 4692. 1, 46, 


१५२ भेषज्यवस्तु 
महच्च दुःखं वसतां वनेषु 
यातां च मां" द्रक्ष्यसि निश्चयेन ॥ इति | 
इयं च तयांगुलिसुद्विका दत्ता । कथयति च । कृमार विषमाः 

पन्थानो दु्गेमाः खेदमापतस्यसे निवतंस्वेति। यदि च निवार्य- 
माणो न तिष्ठेत्‌ तस्य मागेमुपदेष्टमहेसि । कुमार इदं च तया 
समाख्यातम्‌ । उत्तरे दिगृभागे लयः कार्पवेतास्तानतिक्रम्यापरे 
तयस्तानप्यतिक्रस्य हिमवान्‌ पबेतराजः । ततप्रवेरोन त्या इमानि 
भेषञ्यानि समुदानेतव्यानि \ तयथा सुधा* नामोषधिस्तया घृतं 
पक्ता पातव्यं तेन च ते न तृषा न बुुक्षा स्पृतिबटं च वधेयति। 
वानरः सम॒दानेतव्यो मन्तमध्येतव्यं सदारं धनुर हीतव्यं मणयो ऽ- 
वभासात्मकाः अगदो विषधातकोऽयस्कीटास्वयो वीणा च । हिमवतः 
पवेतराजस्योत्तरेणोतकीटकः पवेत; । ततः क्रूजको जरूपथः खदि- 
रकः एकधारको वञ्जकः कामरूपी उत्कीखक एरावतको.ऽशु- 
नानः प्रमोक्षण एते पवेताः । सर्वे ते समतिक्रमणीयाः। तत्र खदि- 
रके पवते गुहाप्रवेश एकधारके च उत्कीटके। वज्रके तु पक्षिराजेन 
प्रवेशः । एभिरुपायेस्ते स्वे पवैताः समतिक्रमणीयाः । यन्ताणि च 
भंक्तव्यानि । अजवक्तो मेण्डकः पुरुषो राक्षसखूपी पिङ्गखो हन्तव्यः । 
गुहायां खालास्रोतसा महताजगरो वेगेन प्रधावति । स ते विक्र- 
मेण हन्तव्यः | 

1 7४८ , 7. 455 यातां रमां द्रच्यसि । 7१९ 4082, 1. 5. पुवेगक्षः ०३ 
` 2ेद"रः दमगासू्धेतते | ॥ 
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भैषज्यवस्तु १५३ 
अरधान्तरगतं नागं यल्ञ पद्येत्‌ किरीटकम्‌ ' । 
चापमुक्तन बाणेन हन्तव्यो मम कारणात्‌ ॥ 
यर पद्येत द्वौ मेषौ संघट्न्तो परस्परम्‌ । 
तयोः श्रृद्घमेकं मंता मागं प्रतिटपूस्यसे ॥ 
आयसो पुरुषो दृष्टा रास््रपाणी महामयो । 
तयोरेकं ताडयित्वा मार्गं प्रतिर्पृस्यसे ॥ 
सङ्गोचयन्तीं भसारयन्तीं राक्षसीमायसं मुखम्‌ | 
यद्‌ पदयेत्तदा कीटं खरे तस्या निखानयेत्‌ ॥ 
शिखावतंस्तथा कूपो विरु्यस्ते षष्टहस्तकः । 
हरिपिङ्गलकेराक्षो दारुणो यक्षरक्षसः ॥ 
कामु कं मण्डलं कुता हन्तव्य दुरासदः । 
नयश्च शवल्तस्तायां नकरग्राहसमाकुखाः ॥ 

नङ्क पतङ्गा तपनी चिता रसुदनी हस्नी आङीविषा 
वेत्रवती च | 
न्यां रक्षसीकोपः पतङ्कायाममनुष्यकाः | 
तपन्यां ग्राहबहुटत्वं चितायां कामरूपिणः ॥ 
रुदन्यां किन्नरीचेव्यो हसन्यां किन्नरीस्युषा । 
आरीविषायां नानाविधाः सपा वेनयां त॒ शाव्मलिः । 
नङ्गायां धेर्यकरणं पतङ्कायां पराक्रमः | 
तपन्यां ग्राहुमुखबन्धधित्तायां विविधं गीतम्‌ ॥ 
1 866 १००९९, 145. 7142 , 9 456 किरिमकश्च 
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१५४ भेषज्यवस्तु 
रुदन्यां सौमनस्येन सम॒त्तारः । हसन्यां तूष्णींभावेन । आरी 
विषायां स्पविषमन्तप्रयोगेन सम॒त्तारो वे्तनयां तीक्ष्णरास्वसंपात- 
योगेन सम॒त्तारः । नदीमतिक्रम्य पञ्चयक्षङातानां गुस्मकस्थानम्‌। 
तद्‌ धैर्यमाखाय विद्रान्यम्‌ । ततो द्रुमस्य किन्नर राजस्य भवन 
मिति। 
ततः सधनः कुमारो यथोपदिष्टान्‌ ओषधमन्लागदप्रयोगान्‌ 
समुदानीय तस्य ऋषेः पादामिवन्दनं कूत्वा प्रकान्तः ¡ ततस्तेन 
यथोपदिष्टाः सवं समदानीताः खापयित्वा वानरम्‌ । ततस्तानादाय 
पुनरपि तस्य ऋषेः सकारामुपसंक्रान्तः । उक्तश । अरं कुमार 
किमनेन व्यवसायेन किं मनोहरया । त्वमेकाकी अप्तहायः 
शारीरसंशयमवाष्स्यस्रीति । कुमारः ग्राह । महूर्षेऽवर्यमेवाहं 
प्रयास्यामीति । कुतः 
चन्द्रस्य खे विचरतः क सहायभावः 
दुष्टाबरेन बलिनश्च मृगाधिपस्य | 
अग्नेश्च दावदहने क सहायभावः 
अस्मद्‌ विधस्य च सहायबटेन किं स्यात्‌ ॥ 
किं भो महाणेबजटं न विगाहितव्यं 
किं सर्दुष्ट इति नेव चिकित्सनीयः । 
वीर्य मजेत सुमहदूर्जितसच्छदष्ट 
यत्ने करते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥ इति । 
ततः सुधनः कुमारो मनोह रोपदिष्टेन विधिना संप्रशितोऽनु- 
पूर्वेण प्वैतनदीगुहाप्रपातादीनि भैषन्यमन्तागद्प्रयोगेन विनिजिय 


भेषज्यवस्तु १५५ 
द्रुमस्य किन्नरराजस्य मवनसमीपं गतः । कुमारोऽपश्यत्‌ 
तन्नगरमदृरं श्रीमदुद्यानोपरोभितम्‌ | 
नानापुष्पफलटोपेतं नानाविहगसेवितम्‌ ॥ 
तडागदीर्षिकावापीकि्षरः समुपावृतम्‌ । 
किन्नरौस्तल चापदयत्‌ पानीयाथमुपागताः ॥ 
ततस्ताः सुधनकृमारेणामिहिताः । किमनेन बहुना पानी. 
येन क्रियत इति । ताः कथयन्ति । अस्ति द्रुमस्य किन्नर - 
राजस्य दुहिता मनोहरा नाम । सा मनुष्यहस्तगता बभूव | 
तस्याः स मनुष्यगन्धो नयति । सुधनः कमारः पृच्छति । किमेते 
घटाः समस्ताः सवं ॑तस्या उपरि निपालयन्ते आहोखिदानु- 
पूर्वेणेति । ताः कथयन्ति। आनुपूव्या । स संरक्षयति । 
रोभनोऽयसरुपाय इमामंगुलिमुद्रामेकसिमिन्‌ घटे प्रक्षिपामीति । 
तेनेकस्याः किन्नर्य्या घटेऽनारक्षितं प्रक्षिप्ता । सा च किन्नरी अभि. 
हिता । अनेन त्वया घटेन मनोहरा ततप्रथमतरं स्नापयितव्या । 
सा संलशक्षयति । नूनमत्र कार्यण भवितव्यम्‌ | ततस्तयासौ घटः 
प्रथमतरं मनीह्‌राया मभि निपातितो यावदंगुलिम॒द्रा उत्सङ्ग 
निपतिता । सा मनोहूरया प्रयभिज्ञाता । ततः किनरीं एच्छति। 
मा तल ॒कधिन्मनुष्योऽभ्यागतः | साह ।- अभ्यागतः । गच्छेनं 
प्रच्छन्न प्रवेराय । तया प्रवेरितः सुगुप्तं प्रदेशे स्थापितः । 
ततो मनोहरा पितुः पादयोर्निपल्य कथयति । तात यद्यसौ 
सुधनः कमार आगच्छेद्‌ येनाहं हता तस्य तवं किं कुयाः । स 
कथयति | तमहं खण्डदातं कृत्वा चतस्षषु दिश्षु क्षिपेयं मनुष्यः 
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असौ कि तेनेति मनोहरा कथयति । तात मनुष्यभूतस्य कुत 
इहागमनम्‌ । अहमेवं व्वीमीति । ततो द्रुमस्य किन्नर राजस्य 
पयैवस्थानो विगतः! ततो विगतपर्यवस्थानः कथयति । यद्यसौ 
कुमार आगच्छेत तस्य हि त्वा सर्वालङ्कार विभूषितां भभूतवित्तौप- 
करणैः किन्न रीसहस्रपरिव्रतां भार्यारत्नं दद्यामिति । ततो 
मनोहरया हष्टवुष्टपमुदितया सुधनः कमारो दिग्याखङ्कारविभू- 
षितो द्रुमस्य किन्नर राजस्योपदर्दितः । ततो द्रुमः किन्नरराजः 
सुधनं कुमारं ददर्शाभिरूपं दर्शनीयं प्रासादिकं परमया शुभवण- 
पुष्कलतया समन्वागतम्‌ । दष्टा च पुनः परं विस्मयञुपगतः | 
ततस्तस्य जिज्ञासां कर्तकामेन सोवर्णास्तम्भा उच्छिताः सप्त 
ताराः सप्त मेयः सप्त शरुकराः' । आह च । 

त्रया कान्त्या जितास्तावदेते किन्नरदारकाः | 

संद्शितपभावस्तु दिव्यसम्बन्धमहेसि ॥ 

अत्यायतं शरवणं छत्वोदधत्य शरं क्षणात । 

व्युप्तमन्यूनमु्चित्य पुनर्देहि तिखाटकम्‌ ॥ 

सन्दरय धनुर्वेदे ददर्ष्यादिकौरारम्‌ | 

ततः कीर्तिपताकेयं तवायत्ता मनोहरा ॥ 

सुधनः कुमारो बीधिसत्वः । कुशराश्च भवन्ति बोधिसत्वा- 
स्तेषु ॒तेषु रिद्पसानकमंखानेषु देवताश्चैषामौत्सुक्यमापतस्यन्ते 
अविध्नभावाय । ततो बोधिसत्त्वो वृखयगीतवीणापणवसुघोषक- 


1 गए 4069. 1. 5: वदन] वनुत | 
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वघ्वरीम्रदङ्ादिनानाविधेन दैवलयोपसंहतेन वादित्रविरोषेण समन्ता- 
दापूय॑माणोऽनेकेः किन्नरसहसैः परिव्रतः | 

दातक्रतुस्मादिष्येयक्ः शुकररूपिभिः। 

उत्पाटिते शरवणे समे ग्युप्त तिखादकम्‌ ॥ 

एकीकूतं समुच्चित्य शक्रसष्टेः पिपीलकः | 

कुमारः किन्नरेन्द्राय विस्मिताय न्यवेदयत्‌ ॥ 

नीटोतख्दराभेनासिना गृहीतेन पश्यतो द्रुमस्य किन्नर - 
राजस्य सोवणेस्तम्भस्मीप' गत्वा तान्‌ स्तम्भान्‌ कदलीच्छेदेन 
खण्डखलण्ड' छततुमारब्धः । ततस्तान्‌ तिरशोऽवकीयं सप्ततालान्‌ 
सत्तभेरीः सक्त च शूकरान्‌ बाणेन विध्य सुमेस्वदकम्प्योऽवस्थितः। 
ततो गगनतट्ाभिरदेवतामिश्च किन्नरदरातसहस हाहाकार किलि- 
किलाप्रेडोच्चै्नादो स॒क्तो यं दृष्टा च किन्नर राजः परं विरमय- 
मुपगतः। ततः किन्नरीसहसस्य मनोहरासमानरूपस्य मध्ये 
मनोहरां स्थापयिता सधनः कुमारोऽभिहितः । एहि कुमार प्रत्य- 
भिजानासि मनोहूरामिति । ततः सुधनः कुमारस्तां प्रत्यभिज्ञाय 
गाथाभिगीतेनोक्तवान्‌ । 

यथा दमस्य दुहिता ममेह खं मनोहरा । 
सीघ्मेतेन सत्येन पद्‌' बज मनोहरे ॥ 

ततः सा दरुतपदममिकरान्ता । किन्नराः कथयन्ति । देवायं 
सुधनः कुमारो बल्वीयंपराक्रमसमन्वितो मनोहरायाः प्रतिरूपः । 
किमर्थं विप्रलभ्य । दीयतामस्य मनोहरेति । ततो द्‌ मः किन्नर - 
राजः किन्नरगणेन संवर्णितः सुधनं किन्नराभिमतेन महता 
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सत्कारेण पुरस्छत्य मनोहरां दिग्यार्ङ्कार विभूषितां वामेन 
पाणिना गृहीत्वा दक्षिणेन सोवणश्रङ्गारं सुधनः कुमारोऽभिहितः 
कुमार एषा ते मनोहरा किन्नरौपरिव्रता भार्यार्थाय 
दत्ता । अपरिचिता मानुषाः। यथेनां न परित्यक्ष्यसीति । परं 
तातेति सधनः कुमारो द्रुमस्य किन्नर राजस्य प्रतिश्रुत्य 
किन्नरमवनस्थो मनोहरया सार्धं निष्पुरुषेण तूर्यण क्रौडते 
रमते परिचारयति | 

सोऽपरेण समयेन खदेरमनुस्म्रत्य मातापित्रवियोगजेन दुःखे- 
नात्याहतो मनोहराया निवेदयति । मातापितृवियोगजं मे दुःखं 
बाधत इति । ततो मनोहरा एष वृत्तान्तो विस्तरेण पितु- 
निवेदितः । स॒ कथयति । गच्छ कुमारेण साधेमपक्रान्तया' ते 
मवितव्यं विप्ररम्मका मनुष्याः । ततो द्र्‌मेण किन्नरराजेन 
प्रभूतं मणिमुक्तासुवर्णादीन्‌ दच्चाुप्रषितः। स॒ मनोहरया 
साधेमुपरि विहायसा किन्नरखगपथेन संपरस्थितोऽनपूर्वेण हस्तिना- 
पुरनगरमयुप्राप्तः*। ततो हस्तिनापुरं नगरं नानामनोहुरेण 
सुरभिणा गन्धविरोषेण सवेदिगामोदितम्‌ | श्रुता धनेन 
रान्ञानन्द्मेर्यश्च ताडिताः। सर्वं च तन्नगरमपगतपाषाणशकंर - 
कट कारितं चन्दनवारिसिक्तमामुक्तपटृदामकलपसमुच्छित- 
ष्वजपताकं सुरभिधूपघटिकोपनिबदधं नानापुष्पावकीर्णरमणीयम्‌ । 
ततः कुमारोनेकनरवरसहस्परिवरतो मनोह॒रया सार्धं हस्तिनापुरं 


1 (9. 407४. 1. 2. तुमा] प्रदर वीक्षा ¡ अप्रमादेन भवितव्यम्‌ । 
2 प्र, 4078. 1.4. | 


भेषज्यवस्तु १५६ 
नगरे प्रविष्टः । ततो मागंश्रमं प्रतिविनोद्य विविधानि रत्नान्या- 
दाय पितुः सकारामुपसंक्रान्तः । पिला कण्ठे परिष्वक्तः पाश्च राजा- 
सने निषण्णः | किन्नरनगरगमनागमनं च विस्तरेण समा- 
ख्यातम्‌ | 

तती धनेन राज्ञातिबल्वीयेपराकरम इति विदित्वा राञ्या- 
भिषेकेणामिषिक्तः । सधनः कुमारः संलक्षयति । यन्मम मनोहरया 
साधं समागमः संवृत्तो राञ्याभिषेकश्वानुप्राप्तस्तत्‌ पृवेछृतहेतु- 
विरोषाद्‌ यन्न्वहमिदानीं दानानि दां पुण्यानि कुयामिति । तेन 
हस्तिनापुरे नगरे हादशावर्षाणि निरगरो यज्ञ इष्टः । 

स्यात्‌ खलु ते महाराजान्यः स तेन काटेन तेन समयेन 
पुधनः कमारो वेति | न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ | अपि त्वहमेव तेन 
कटेन तेन समयेन बोधिसत्वचर्यायां बतंमानः खुधनो नाम 
राजा बभूव । यन्मया मनोह रानिमित्तं बल्वीयेपराकमो दर्दितो 
द्वादशवर्षाणि निरगेरो यज्ञ॒ इष्टो न तेन मयानुत्तरा सम्यक्‌ 
संबोधिरधिगता किन्तु तदनं तच्च वीयमनुत्तरायाः सम्यक्संबोधे- 
हंत॒माकःं प्रययमात्रकं संभारमात्रकम्‌' ] | 
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०००८-५ दशनीय प्रासादिका चंचा माणविका । तां प्रोतससाह- 
यामः । सा तेद्‌ तैराहूयोक्ता । यत्‌ खलु मगिनि [पूर्वं नो छाभ- 
सत्कार एवमेवासीत्‌ | इदानीं लोकाः श्रमणगोतमस्य सकाशं 
गच्छन्ति । तस्य सत्कारं कुबेन्ति । अस्माकं कामसत्कारः सर्वेण 
सर्वं समुच्छिन्नःः । सा त्मध्युपक्षसे । चंचा माणविका कथयति । 
[आयेका मया किं करणीयम्‌ | मगिनि तव ज्ञातीनां कृते 
श्रमणगोतमेन सह॒ अब्रह्मचर्य चरितव्यम्‌ । अपवादश्च तस्य 
दातव्यः । एतेन नः पूववत्‌ ] छाभसत्कारो भवेदिति । एव- 
मुक्ता चचा माणविका परिव्राजिका संबहुखानामन्यतीधिक- 
परिव्राजकानामेवमाह । आर्यकाः श्रमणगोतमस्यापवादमहं न 
उत्सहे । भगिनि यावत्‌ त्वं श्रमणगौतमस्यापवादं नोत्सहसे तावद्‌ 
वयं त्वया सह नाल]पिष्यामो न संरूपिष्यामो नाखोकयिष्यामो 
न व्यवलोकयिष्यामः। न च ते सवावासेषु ्रज्ञुपयिष्यति 
आसनानि । अथानुश्चोचन्ती त्वं नरकगतिमवाप्स्यसि । अस्प. 
रज्ञाः खियः। सा भीता ] कथयति । एषाहमायेका यन्मया 
करणीयम्‌ | एहि त्वं भगिनि जेतवनमभीक्ष्णं गच्छ । 
कंचित्‌ कारं गत्वा श्रमणस्य गोतमस्य [अपवादं दापय । सा 
प्यहमुत्थाय जेतवनं गता । यावत्‌ सा भाजनमेकं बद्धा येन 
भगावास्तेनोपसंकान्ता । तेन खलु समयेन भगवाननेकरातानां 
पुरस्तान्निषण्णो धम देरायति । अद्राक्षीद्‌ भगवान्‌ दूर तश्च॑चां 
माणविकाम्‌ । दष्टा तस्येतदभवत्‌। अय्य मम॒ कम॑छतानि 
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छब्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओषवत्‌ प्रत्युपस्थितानि अवदय. 
मावीनि कोऽन्यः प्रयनुभविष्यतीति। ततध्ंचा माणविका 
परिव्राजिका [भगवतः पुरतः स्थित्वाह्‌ । 
अहमापन्नसत्त्वास्मि त्वया कामोपसेवनात्‌ | 
रतिङव्धा यो घुष्ट ] धर्म वदसि साप्रतम्‌ ॥ इति । 
भगवानाह । अभूतवादी नरकायुपेति । 
चंचा माणविका प्राह | यश्चापि कृत्वा न करोमीति चाह 
मगवानाह्‌ । [हीनो हि धर्मरुभयल रोके 
तुल्यामवस्थां समुपेति मत्त्यः" ॥ 
अथ राको देवेन्द्रः अहो] बतेयं चंचा माणविका भगवन्तं 
विहेठयिष्यति भिक्षुसंघं चेति विदित्वा तद्‌ भाजनग्रदया 
पृथिव्यां निपातितवान्‌ । ततश्वंचा माणविका [रजता दूर - 
मपख्ता । अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवो भगवन्तमेवमाहुः]* । 
व्याकृता मदन्त राज्ञः प्रसेननितो धर्माधिकारिकी कथा ] 
व्याछ्रता च यलायुत्तरायां सम्यक्संबोधो ततप्रथमतरचिनत्त- 
सुतपादित यावत्‌ सम्यकृसंबृदानां खाभसत्कारकथा । वय- 
मनवतप्ते महासरसि . भगवतः पुरस्तात्‌ स्वकंखकानां कमणां 


1 7४ 506०, 1 4 ` समम्‌ द केस" मेम दपा मु ववदसिनपुेः 
25." रत]र | । 


"५ 
2 १0. 5058, 1, 6. 


भेषज्यवस्तु १६२ 
प्रोतिं व्यकुर्याम इति । अधिवासयति भगवान्‌ खविरखवि- 
राणां भिक्षुणां तूष्णींभावेन । 

धमता खलु व॒द्धानां भगवतां [जीवतां तिष्ठतां भ्रियमाणानां 
यापयतां यदुत दरावर्यकरणीयानि भवन्ति । न तावद्‌ बुद्धा 
भगवन्तः परिनि्वान्ति। यावद्‌ बुद्धो न व्याकृतो भवति। 
सत््वेनावेव्यमनुत्त रायां सम्यकृसंबोधो चित्तमुतपादितं भवति । 
सवेवुद्धविनेया विनीता भवन्ति । लिभाग आयुषः उतसृष्टो 
भवति । सीमाबन्धः कतो भवति । श्रावकयुगमग्रतायां निर्दि 
भवति । श्रावस्यां महाप्रातिहार्थं विदरिीतं मवति । सांकादये नगरे 
देवावतरण विदर्दितं भवति । मातापितरौ सत्येषु प्रतिष्ठितौ 
[भवतः । अनवतप्ते महासरसि श्रावकसंघेन सार्थं पूर्विका कमे- 
ष्रोतिदेराना व्याकरुता भवतिः । 

अथ बुद्धो] भगवान्‌ श्रावकसंधेन साधेमनवतप्ते महा- 
सरसि पूर्विकां कमष्टोति भ्याकतुकामो भिक्षुनामन्लयते स्म । 
आगमय भिक्षवो येनानवतप्तं महासरस्तेन खकखकानां 
पूर्विकां कमेष्टोतिं व्याकुर्याम । भिक्षवः एवं मदन्त इति) 
भगवतः प्रयश्रोषुः। अथ भगवानेकोनेः पञ्चमिरहेच्छतेः सार्ध 
श्रावस्यामन्तर्हितः अनचतप्ते महासरसि [चण्डयक्षर क्षसनिषेविते 
नानापुष्पवक्षोपोभिते प्रादुभू तः। 

तस्मान्महान्धेरतटम्बुरारोः] 
नयश्चतस्ः प्रसताश्चतुदिशः | 
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१६४ भैषज्यवस्तु 
गङ्खा च सिन्धुश्च तथेव पक्ष 
सीता च यन्न प्रतरन्ति मानुषाः ॥ 

यस्मिन्‌ समये कुदा भगवन्तो लोकिकं चित्तमुतपादयन्ति । 
तस्मिन्‌ समये कुन्तपिपीलिकादयोऽपि प्राणिनो भरगुवत्ेतसा 
चित्तमाजानन्ति। अथ नन्दोपनन्दयोनागराजयोरेतदभवत्‌ । 
किमर्थं मगवता छोकिकं चित्तमुतृपादितम्‌। पर्यतः । अनव- 
तप्ते महासरसि कमंष्ोति व्याकर्तुकामः । ततस्तस्यानवतपतस्य 
महासरसो मध्ये [सवेसुवणखचितरत्नमयकाण्डकिञ्ज्ककमे- 
करुतरथचक्रोपमसहसदलकमटपरिवृतो भगवान्‌ भिक्षुसंघेन सह्‌ 
पद्मकणिकायां निषण्णः । स्थविरस्थविरा अपि भिक्षवोऽन्यासु 
पद्मकृणिकासु निषण्णाः | 

तेन खलु समयेन [शारिपुत्रो गृधकृूटपवेतेः संघारिकां 
सीग्यति स्म। अथ भगवानायुष्मन्तं महामोद्गस्यायनमाह । 
गच्छ॒ मोद्गल्यायन प्र्रञ्यासहायकमानयेति । एवं भदन्त 
इत्यायुष्मान्‌ महामौद्‌गस्यायनः अनवतप्ते महारसि अन्तर्हितः । 
गृध्ूटपवेते आयुष्मतः सारिपुलस्य पुरतः स्थित्वा एवमाह । 
आयुष्मन्‌ शारद्रतीपुत पञ्चशताहेद्भिः सह शास्ता एककरः] 
पूर्विकां कमेष्टोति व्याकतु कामसत्वतप्रतीक्षणपरः | आगच्छ । 
गच्छामः । स कथयति । आयुष्मन्‌ महामोद्‌गस्यायन संघारि[कां 
सेवित्वा गच्छामि । स कथयति । तथास्तु सहाय । अथ महा- 
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भैषज्यवस्तु १९५ 
मोद्‌्गल्यायन ऋदय पञ्चमिरङ्गु]लीमिः सेवितुमारब्धः | 
आयुष्मान्‌ शारिपु्तः कथयति । आयुष्मतो महामौद्‌ गल्यायनस्य 
ता[वत्‌ सीवनं सथो निष्पन्नम्‌ ]। स कथयति । आयुष्मन्‌ शारि - 
पुल [सचे न गच्छेवेखाच्ां अ्रहीष्यामि । अथायुष्मान्‌ शारि- 
पुत्रस्तस्य काञ्चीमा्ष्य कथयति] । महामोद्‌ गल्यायन ननु लव 
भगवता ऋद्धिमतामग्रमो निर्दिष्टः । स त्मेतांस्तावन्नय पान्मां 
नेष्यसीतिं । तत आयुष्मता महा[मोद्‌गस्यायनेन ते तत्र नीताः । 
अथ आयुप्मान्‌ शारिपुललः संलक्षयति । अयं महदिकः। 
सचेत्‌ स्थानमिदं स्वं ] नेष्यतीति स तेन गृषकरटे पर्व॑ते 
उपनिबद्धः । आयुष्मता महामोद्‌गल्यायनेनाकृष्टो गधकूटः 
पवेतः। [अथायुष्मान्‌ शारिपुतः संलक्षयति । अनेन गृधकरुट- 
पवेतश्चालितइति । स तेन सुमेरौ पवंतराजे उपनिबद्धः । पुनरा- 
युष्मता महामोदूगल्यायनेनाकृष्टः सुमेरुः [पवतो नन्दोपनन्दौ 
नागराजो च चाङ्ितौ | अनवतप्तं महासरश्च । सर्व ्षुन्धम्‌ । 
अथ खविरस्थविरा भिक्षव्छितुमारब्धाः। पद्मक्णिकेषु 
निषण्णास्ते भगवन्तं पप्रच्छुः । किमर्थं भगवन्‌ नन्दोपनन्दौ 
नागराजो चालितौ । भगवानाह । भिक्षवः नन्दोपनन्दयो. 
नागराजयोर्नास्ति कम्पनमिति श्रुत्वा तो ऋषि विकु]रवितं 
कुरत इति । आयुष्मान्‌ रारिपु्लः संलशक्षयति । यच्छहं भगवतः 
पद्मनाभे उपनिबध्नीयामिति । तेन भगवतः पद्मनाभे [उपनिवदो 
निष्कम्पं स्थितः! यदा तस्य ऋद्धि; ऋदया पराभूता तदा 
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१६६ भेषज्यवस्तु 
आयुष्मन्तं रारिपुत्रमेवमाह । गच्छ । आयुष्मन्‌ रारिपुलं 
ऋदधिविकुवितमागच्छ । गच्छावः । गच्छायुष्मन्‌ महामोद्‌ - 
गल्यायन । एषोऽहमागतः । एष यावदायुप्मान्‌ महा[मोद्‌गल्यायनो 
न प्रयागतस्तावदायायुप्मान्‌ शारिपुत्रो गतः । भगवतः पादौ 
शिरसा बवन्दित्रा एकान्ते पद्मकणिकार्यां] निषण्णः | ततः 
पश्ादायुप्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायनो गतः । परयति आयुष्मन्तं 
रारिपुलम्‌ । स कथयति । आगतोऽसि आयुष्मन्‌ रारिपुन्त । 
[आवामागतौः । 

संशायजाता भिक्षवः सवेसंशायच्छेचारं भगवन्तं पप्रच्छुः । 
वन्त॒ भगवता ] आयुष्मान महामोद्‌गल्यायनः [ ऋद्धि. 
मताम]्मो निर्दिष्टः । अथ च पुनरायुष्मता शारिपुत्तेण ऋदया 
पराजित इति । भगवानाह । न [भिक्षव एतहि अतीतेऽध्वन्यपि 
जिद्पकुदाटेन पराजितः । 

भूतपूर्वं मध्यं देरो अन्यतरधिलकराचार्योऽभूत । स 
[धनार्थाय] करणीयेन मध्यदेराद्‌ यवनविषयं गतः । स तल 
यन्ताचायस्य निवेशानेऽबतीणेः । तेन तस्य परिचर्यार्थाय यन्ल- 
पुलिका कूत्वा प्रवेरिता । सा तस्य पादौ धावित्वा स्थिता | 
अथ स तस्या गमनसमये कथयति । सा] तृष्णीमवस्थिता । स 
संलक्षयति । नूनं ममेव परिचारिका प्रेषिता । स तां हस्तं 
गृहीत्वा आक्रष्टुमारब्यः । यावच्छह्धलिका पुज्ञीमूता । स 
जितः संलक्षयति | अहमनेन छजापितः } अहमप्येनं सराज- 
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भेषञ्यवस्तु १६७ 
परिजनं छजाप)]चिष्यामीति । तेन द्वाराभिभुखमात्मप्रतिबिम्बक- 
सुद्‌बन्धकं छिखितम्‌ । कवाटसन्धौ च निरीयावस्थितः। तस्य 
[चोत्थानकाटे तस्मादन्तर्हितःः । अथ यन्लाचायेः संरक्षति । 
दूरागत एषः। कस्माद्‌ द्वारमिदमनवरुढम्‌। स प्रविश्य 
परयति यावदुदूबध्य मृतम्‌ । स संरक्षयति । क्िकारण- 
मनेनात्मा जीविताद्‌ व्यवरोपितः। पश्यति तां दारुपुल्लिकां 
[श्ङ्खटिकां पुज्ञीभूताम्‌ । स संलक्षयति एष ल्जापितः। 
समयोचितमाचारमनुष्ठाय अतृप्तः] काङं करोति । स तं तावन्न 
सतकरोति यावद्‌ राज्ञे निवेदितमिति । ततस्तेन राज्ञं गत्वा 
निवेदितम्‌ । देव [आसीद्‌ यवनविषये चित्राचायेः। स मत 
सकाशमागतः । तस्य परिचर्या्थाय मया दरुपुत्रिका प्रवेरिता । 
तेन तस्या हस्तौ] गृहीत्वा आकृष्टा शरद्धलिकापुञ्जेऽवस्थिता । 
तेन प्रभिन्नेनात्मा उदूबदः । तदहेति देवस्तं प्रयवेक्षितुम्‌ । 
ततः [अहं सत्करोमि । अथ राज्ञा राजपुरुषाः भ्रषिताः | 
भवन्तो यूयमय प्राक्‌ प्रयवेक्षध्वम्‌ । अथ ते तल गत्वा प्रय- 
ेक्षन्ते। तेषामेतदभवत्‌ । अस्माभिः काथमस्मान्नागदन्तका- 
द्बतारयितग्यमिति । अपरे कथयन्ति | पाशदछत्तव्यमिति । ते 
कुठारम्‌ [आदाय छेत्तुमारब्धाः । यावतः परयन्ति चिलाचायेम्‌ ' 
अथ चिलकलराचायः] कवाटान्तरि कायान्निगेय कथयति । भोः 
पुरूष त्वयाहमेकाकी प्रभिन्नः । त्वं पुनः सराजिकपषेदो मध्ये 
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१६८ सैषज्यवस्तु 
मया प्रभि्नः। किं मन्यध्वे भिक्षवस्तेन काटेन तेन समयेन 
योऽसौ यन्तकटाचा्यं एष॒ मोद्गस्यायनो भिक्षुः । तेन काठेन 
तेन समयेन [योऽसौ चिवकटाचा्यः स एष शारिपुतो भिक्षुः] । 
तद्‌ प्यनेनैष शि ्पाचार्यैः पराजितः" । एतद्य प्यनेनेष [ऋपा 
पराजितः | 

भूयोऽपि योऽनेन रिल्पकुशाटेन पराजितस्तच्छ यताम्‌ । 
मतपूर्व भिक्षवो द्योधिलकटाचा येयोर्विवादोऽभूत्‌ । एकः कथ- 
यति । अहं रोभनं रिस्प' जानामि इति | द्वितीयोऽपि कथ- 
यति । अहं शोभनतरं जानामीति । परस्पर ` [विवदमानौ राज- 
सकाशं गतो | तस्य पादयोर्मिपतितो । एकः कथयति | अहं 
रोभनं रिस्यं दरोयिष्यामि" | द्वितीयोऽपि कथयति | अहं 
शोभनतरं शिल्पं दशेयिष्यामि । अथ] राज्ञा तयोदधारकोष्ठको 
द्रितः। भवन्तो नाहं जने को युवयोः शोभनतर शित्प' 
जानीते इति । [युवयोरेकेक] एकां भित्ति चिलयतु । अथ युवयोः 
कतरस्य रोभनं शिव्पन्ञानं तन्मे सुविदितं मविष्यति । अथ 
तयोरेकेन यवनिकां पातयित्वा चित्रकं छतम्‌ । द्वितीयोऽपरम्‌ । 
द्वितीयेन षडमिर्मासिमित्तिः परिकल्पिता । यस्य चिलकर्मं परि - 
समाप्त स राज्ञः सकारामुपसकान्तः। उपसंकम्य राजानमिद्‌- 
मवोचत्‌ । देव [मम चिलकर्म परिसमाप्तम्‌ । दरष्टुमहेसि । अथ 
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भेषज्यवस्तु १६६ 
राजा सह परिजनेन द्वारकोष्टकं दृष्टा हृष्टः कथयति । शोभनं 
चिल्तकरमेति । द्वितीयः पाद्योरनिपलय कथयति । इदानीं मदीयं 
चिलकरम द्रष्टुमहंसि । तेन यवनिकापनीता ] छायामातं तत्र 
निपतितम्‌ । राजा [तद्‌ ष्टा विस्मयमापन्नः । इदं शोभनं 
[चिलकर्मति । द्वितीयो राज्ञः पादयोनिपल्य कथयति । देव ने]- 
तच्िल्लकमं । अपितु भित्तिपरिक्मैवमिति । ततो राजा भूयस्या 
मात्या परं विस्मयमापन्नः कथयति । अयं रोभनतरः रिल्पिक 
इति । किं मन्यध्वे भिक्षवो येनानेन [षड्मिमसिभित्तिः परि - 
कल्पिता एष एवासौ भिक्षुः शारिपुलः । येन षड्मिर्मासधिव- 
कर्म॑छतमेष एवासौ मोद्गल्यायनो भिक्षुस्तेन कालेन तेन 
समयेन । तदाप्येषोऽनेन रिल्येन पराजितः । एतद्य प्यनेनैष 
ऋपा पराजितः | | | 

भूतपूर्वं बाराणस्यां नगर्यामुपनिखय द्वौ ऋषी प्रतिवसतः । 
राङ्खथ रिखितश्च । याबदपरेण समयेन देवो ब्रृष्टः। कर्दमो 
जातः । शङ्खः स्वछितः। कदंमे पतितः । कुण्डिका भस्ना | 
ततस्तेन शापो दत्तः । दुराचार त्वया द्वादशानि वर्षाणि 
न॒ वषितन्यम्‌ | राज्ञा ब्रह्मदत्तेन वाराणसीनिवासिना च 
जनकायेन श्रुतम्‌ । ततस्तेरसौ गत्वा विञप्तः। महर्षे मेवं 
क्रियतामिति । स कथयति । न शक्यं मया दुंराचारस्य 
्षमितुम्‌ । द्वादशा व्षाण्यनेन . न [वर्षितव्यम्‌। अथ राज्ञा 
ब्रह्मदत्तेन जनकायेन सह] छिखितो विज्ञप्तः । तेनायाचन 


1 110. 5109; 1. 1. 
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१५० भैषज्यवस्तु 
कृतम्‌ । देवो ब्रषटः । किं मन्यध््े भिक्षवो योऽसौ तेन काटेन 
तेन समयेन ऋषिः शङ्खः एष एवासौ मोद्गल्यायनः । [योऽसौ 
तेन काटेन तेन समयेन ऋषिरिखितः। एष एवासो भिक्षु 
शारिपुलः । नेतर्हेव] तदाप्यनेन ऋपा पराजितः । 

पुनरपि यथेषोऽनेन ऋद्ा पराजितस्तच्छ्‌ यताम्‌ । टिखितः 
शाङ्खस्य करस्मिधित्‌ प्रयोजने पादयोनिपतितः । शङ्खं न पद्भ्या 
जटा आष्टा | टछिखितः कथयति । सूर्योदये तव शिरः 
सफुटि]ष्यतीति । शङ्खः कथयति । तस्मात्‌ सूर्योदयो न 
भविष्यतीति । अन्धकार रोके प्रादुभूं तम्‌। ततो राज्ञा 
ब्राह्मणगृहपतिमिश्च राङ्खो विज्ञप्तः । महष मेवं क्रियतामिति । 
स॒ कथयति । [सूर्योदये मम शिरः स्फुरिष्यति । छ्िखितः 
कथयति] । ययेवं नयं शिरः क्रियताम्‌ । [तेन तथा कृतम्‌| । 
यदयं शिरः कृत सुयंस्याम्युदये च स्फटितम्‌ | कि मन्यध्वे 
भिक्षवो योऽसौ शङ्खः एष एवासौ मौद्गल्यायनो भिक्षुः । योऽसौ 
खिखितः [एष एवासौ भिक्षुः शारिपुतः। नैतद ब तदप्यनेन 
कड्या पराजितः । पुनरपि यथेषोऽनेन ऋपा पराजितः] 
तच्छ यताम्‌ । 

गध्यदेशाद्‌ दन्तकलाचार्यों दन्ततण्डुलानां प्रस्थमादाय 
यवनविषयं गतः। स चित्रकराचायेग्रहे$वतीणेः। स च 
शून्यः । स तस्य भार्यामुवाच-। वयस्यमार्य [किञ्चित्‌ तण्डुलं 
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भेषज्यवस्तु १७१ 
पचनाय गृहाण । इत्युक्ता प्रकान्तः। सा पर्तुमारब्धा | 
काष्ठक्षयः संवरत्तः। न च सिदास्ते। तस्याः खामी आगतः 
कथयति । भद्रे किमेतत्‌ । तया विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स 
भ्यवलरोकयितुमारब्धः परयति दन्ततण्डुलान्‌ । स तां विप्र|लम्भयन्‌ 
कथयति । भद्रे उष्णे पानीये मृष्टे पानीये दत्ते एते सिद्धा 
भविष्यन्तीति । तयासौ दन्तकलाचार्योऽभिहितः। मष्टं 
पानीयमानय इति । तेन सा उक्ताः| अन्यतमस्मिन्‌ प्रदेरो 
वापी लिखिताः । तस्यां च कुक्कुरो व्याभ्मातको छिखितः । [ततः 
कुम्भमादाय वापीं मन्यमानस्ततप्रदेशां गत्वा परयति कुक्कुरं 
व्याध्मा|तकम्‌ । स घराणं पिधाय निरीक्षितुमारब्धः । यावत्‌ तस्य 
तदुदकमभाजनं भग्नम्‌ । दन्तकलाचायेः प्रतिभिन्नः । किं मन्यध्वे 
भिक्षवो योऽसौ दन्तकलाचार्यः एष एवासौ [मौद्गल्यायनो 
भिक्चः। योऽसो चिलकलाचा्यैः ए]ष एवासौ शारिपुत्रो भिक्षुः । 

अपि ठत यासां ध्यानविमोक्षसमाधिस[मापत्तीनां खभी 
तथागतस्तासां प्रत्येकबुद्धा नामपि न जानन्ति | यासां प्रत्येक- 
वृद्धा [खाभिनस्तासां भिक्ष; शारिपु्लो नामापि न जानीते । यासां 
लाभी शारिषुलो भिकषुस्तासां मोद्‌ गल्यायनो मिक्चुर्नामापि न 
जानीते । यासां मौद्गल्यायनो शिक्ुर्छमी तासां तदन्ये श्रावका 
नामापि न जानते । महदिकः शारिपुतो [भिक्षुः । महद्िको 
महामोद्‌गल्यायनः । स एव] ऋदधिमतामग्रमो निर्दिष्टः । 

शारिपुलमौद्गल्यायनवः ॥ 


1 108. तेन तामुक्ता । 2 ग१४. 5118, 1. 7. 


१७२ भेषज्यवस्तु 
[ स्थविरगाथा ] 
अथायुष्मान्‌ काश्यपः खां कमेष्टोति व्याद्]य भगिर- 
मल्युदेरयत्‌" | 
त क 1 
ति फटं महत्‌ ॥ 
सिंहो यथा पर्व॑तरेल्धारी 
विारदो मच्छति गोचराय । 
स काद्रयपो --. 


रणे विहाररिण्यनवयमानसे 
तस्मिश्च संभावये धमेमुत्तमम्‌ ॥ 
तरिमिन्‌ धर्म प्रणिधाय मानसं] 
र्धसमागम ..-. | 
[रत्येकवुद्धा] --. 
विशेषगामिष्वनिहीनन्रत्तिषु ॥ 
तस्येव चेकंस्य फटेन कर्मणः 
सहस्रकूत्वखिदशानुपागमत्‌ । 
[विचितत]माल्यामरणानुखेपनः 
 म्रणीतकायो ~. --- ॥ 


1 110. 5128, 1, 1. 


भेषज्यवस्तु १७६३ 


~ प्येषु शुमेष्वहं पुनः । 
पुनशेतसा प्रणिधानकारणात्‌ 
तस्येव चैकस्य फरेन कमेणः ॥ 
जातो महाराल्कुरे द्विजो ह्यहं 
प्रभूतवित्तो नरनारिसत्कृतः। 


करत्वा पटष्ोतिककन्थिकामहं 

छोकेऽहस्य प्रणिपल प्रा्रजम्‌ | 
सोह तथा प्रवरजितो ह्यपदयं 

जिनं निषण्णं बहूपुलचेत्ये' ॥ 
प्रणम्य पादौ च म॒नेरवोच 

रास्ता मे मगवान्‌ श्रावकस्ते । 
श्रुत्वा च धाम मधुरं प्रणीतं 

यदिच्छसे सवदुःखाद्धिमोक्तम्‌ ॥ 
ये चापि मे पुरुषवरेण तायिना 

धमां महाकारुणिकेन देरिताः। 
ध्यानानि चत्वारि बर्न्द्रियाणि 

[विमोक्षमागाङ्गकमाप्तमेव] ॥ 


1 10. 5138; 1 4. 


१७४ मेषज्यवस्तु 

एमिश्च मे पथिमदेहधारिभिः 

समागमो ऽयमूजुभिर्नीरजस्केः' । 
सपन्नवादी हि जिनस्तथागतः 

सम्प्यते शील्वतो यदीच्छति ॥ 
यथा यथा मे मनसः प्रयान्ति" 

[सिद्धं तदेतदयमन्तिमो भवः । 
छिन्ना च जातिरपुनभेवो मम] 


-.-बन्धनमेव छिन्नम्‌ | 
पुलो ऽहमस्योरसो धर्मराज्ञो 
निर्वास्यामि ंरागणक्षयाच्च ॥ 
धूतवासनानामहमग्रमो निर्दिष्टः सवेदरिीना । 
क्षीणास्रवो वान्तदोषः |्राप्तोऽहमचटरं पदम्‌ ॥ 
स्थविरः काद्रयपश्चैवं भिष्षुसंघाम्रतः स्थितः । 
व्याकरोति] खक कमे अनवतप्ते महाहदे ॥ 
काद्यपवगेः प्रथमः ॥१॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं रारिपु्तमिदम- 
वोचन्‌ । किमायुष्मता शारिपुतेण कमे छतं यस्य कमेणो 
विपाकेन [महाप्राज्ञो वि्ारदो भूतः । स कथयति । 


1 प 5158, 1. 1. 
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भेषलज्यवस्तु १७५ 
यदास्म्यहस्रषिः शान्तमपदयं श्रमणं तदा | 
प्रतयेकवुद्धः भगवन्तं टूहुचीवरधारिणम्‌ ॥ 
तस्मिधित्तं प्रसाद्याहं धावयित्वा च चीवरम्‌ | 
स्यूत्वा र्ता च तथा स्पृशो" चैनं पुनः पुनः ॥ 
ममानु[कम्पयाकाडामभ्युद्‌गम्य ततो ह्यसौ । 
स्वेनैव तेजसादीप्तमात्मभावमदशयत्‌ ] ॥ 
अञ्जलि संम्रगह्याहमकाषं प्रणिधिं ततः | 
ती्ष्णेन्दियो महाप्राज्ञ इंदृशः स्यामहं यथा ॥ 
आद्य ° कुरेऽभिजायेयं मा चाहं नीचतरत्तिषु । 
मध्ये कुरेऽभिजायेयं म्रञ्याबहुटः सदा ॥ 

[तेन कुशलमटेन पञ्चजातिशतं मया । 

न्धा तथेव संप्रातता मर्रुञ्या चानगारिका ॥ 
इयं मे पश्चिमा [जातिखेव्धो] मे मानुषो भवः । 
आराधितः साथवाहः संबुद्धो ऽयमनुत्तरः ॥ 
प्रनञ्या च मया खब्धां शाक्यसिंहस्य रासने | 
अहंत्ं च मया प्राप्तं [सीतीभूतोऽस्मि निव्रेतः] ॥ 
संमुखं चैव शास्तानां भि्चुसंघा[ग्रतः स्थितम्‌] | 
करोति भरक्ञया श्रेष्ठं धमेचकानुवतेकम्‌* ॥ 
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१७६ मेषज्यवक्ु 
सारिपुत्रो महाप्राज्ञो भिक्षुसंघाग्रतः सितः । 
व्याकरोति खकं कमे अनवतप्ते महाहृद ॥ 
रारि पुलतवर्गो द्वितीयः ॥२॥ 

[अथ स्थविरस्थविरा]| भिक्षव आयुष्मन्तं महामौद्गल्यायन - 
मव्रोचन्‌ । व्याचरता आयुष्मन्‌ महामोद्गल्यायन आयुष्मता शारि- 
पुतेण खकमंष्रोतिः। इदानीं त्वमपि खकां कमष्रोति व्याकर । 
एवमुक्त [आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनः स्थविरश्यविरान्‌ भिक्षून्‌ 
इदमबोचत्‌ । 

यदार्म्यादगटषिः पूर्वं वानप्रस्थमुपाश्ितः | 
पुरुषस्तव चागम्य प्रनञ्यां मामयाचत ॥ 
केशांस्तस्याव रोप्याहं धावयित्वा च चीवरम्‌ । 
रञ्जयित्वा ततः प्रादां सोऽभूदात्तमनास्तदा ॥ 
एकान्त[सुपगम्याथ पयद्के संनिषदयय च । 
र्ब्ध्वा चासो खकां बोधिमथाकांशं गतस्तदा] ॥ 
प्रामो्यमुपगम्याहं संग्रयृद्याज्ञटिं ततः । 
अकार्षं प्रणिधिं तत्र प्राथेयन्‌ ऋटिसुत्तमाम्‌' । 
इरी मम रिद्धिः स्यायथेवास्य महारिषेः ॥ 
तेनाहं कुरार्खमूटेन यत्र यल्ञोपपन्नवान्‌ । 
देवभूतो मनुष्यश्च कृतपुण्यो विरोचितः] ॥ 


1 (18. 514, 1.7. 


` भेषज्यवस्तु १७७ 
इयं मे पिमा जातिरेब्धो मे मानुषो मवः। 
आराधितः साथवाहः संबुोऽयमनुत्तरः ॥ 
प्रनज्या च मया ख्ब्धा शाक्यसिंहस्य शासने | 
अहं च मया प्रप्त [शीतीभूतोऽस्मि निवरतः ॥ 
अहमृदिमतामग्रपो निर्दिष्टः सबेदर्िना | 
किञ्चित्‌ करतवापि] कुशल्मयुभूतं पुखं बहु । 
यचाप्यकुशरं कमं श्रणुत व्याकरोभ्यहम्‌ ॥ 
पुरोत्तमे राजगृहे चाभूवं श्रेष्ठिदारकः' । 
बिग हस्य कीडित्वा प्राविश{मरानाय च ॥ 
ततो मामेकदा दृष्टा पितरो रहसि सितम्‌ । 
दण्डन संप्रहलयाथावभ्यायन्ते च छज्िताः ॥ 
मनश्रदोषं चाक्षं पितुर्मातुरथान्तिके । 
यदा महान्‌ भविष्यामि हन्म्येषां नर्वाययाः ॥ 
मनःप्रदोषं कृताहं कायेन नापरं [कूतम्‌ । 
तथापि काटसूले ऽच॒भूतं दुःखं मया बहु ॥ 
तेन क्मावरोषेण जातो मे] पश्चिमो भवः। 
नट्धायया हनिष्यन्ति श्रमणा अन्यतीधिकाः ॥ 
स एव हि ममाबाधो भविता मरणान्तिकः। 
कर्मावरोषं चरमं ततः क्षीणं भविष्यति ॥ 
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भेषज्यवस्तु 
तस्मात्‌ प्राय [पितरौ प्र्रञ्या विहिता मया । 
ततप्रसादफटेनेव भूतानां सुगतिं गतः ॥ 
इति कोलितः] स्थविरो भि्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
भ्याकरोति खरकं] कमं अनवतप्ते महाहदे ॥ 


कोलितवगस्ततीयः ॥३॥ 


अथ सखविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं [रोमितसिद- 


मवोचन्‌ । व्याकृता आयुष्मता कोलितेन खका कमष्रोतिः] | 
अथायुष्मानपि शोभितः खकां कम्॑ोतिं व्याकरोतु । [अथायुष्मान्‌ 
शोभितो मिश्षुसंषस्य पुरस्तात्‌ खकां कम॑ष्ठोति' म्याकरोति | 


संघाराममहं गत्वाप्रयं ` चोक्षमथाङ्खनम्‌ । 
[सम्माजन्या मया पश्चाद्‌ रजस्तस्य परिष्कृतम्‌] । 
निष्क्टेशः स्यामियवोचं यथेदं चोक्षमङ्नम्‌ ॥ 

तेन कृराटमरटेन यत्र यत्रोपपन्नवान्‌ । 
प्रासादिको] दशेनीयश्चामिरूपो भवाम्यहम्‌ ॥ 
ततः कर्मावरोषेण [ममायं पश्चिमो भवः । 

पितृभ्यां भूषयित्वाथ नाम्नाहं शोभितः कृतः ॥ 
ततो जातिमहं करत्वा ज्ञाति]सङ्घाग्रतस्तद्‌ा । 


प्रियो मनापः सर्वेषां ज्ञातीनां सत॒कृतः सदा ॥ 


आराधितः साथवाहः संबुदोऽ्यमनुत्तरः] । 
अर्हत्वं च मया प्राप्तं शीतीभूतोऽस्मि निवृ तः ॥ 
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भेषञ्यवस्तु १७६ 
यो मे च [प्रणिधिस्तस्य कर्मणा विहितेन हि । 
अहंत्वमुपगम्येह बीतक्टेशो ऽस्म्यनास्वः ॥ 
जम्बुदरीपमशेषं] पि कारिवस्वेण शोधयेत्‌ । 
वीतरागस्य यल्तंकं चंक्रमं रोधयेदषेः ॥ 
जम्बुद्वीपे च सवेस्मिन्‌ शोधयेहषिचंक्रमान्‌ । 
यच्च चातुरदिंशि संघे कटीमातरं विशोधयेत्‌ | 
जम्बु[दीपे जिनस्तूपं हस्तमालञ्च संघकेम्‌ ] ॥ 
एतां विशोधितां ज्ञात्वा या मया वेदिता खयम्‌ । 
सम्माभ्यं छुगतस्तूप' प्रसादयत मानसम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ भ्रजानतां सम्यकृसंबुडस्य गुणान्‌ बहून्‌ । 
कायः स्तूपेषु सत्‌कारो [भविष्यति महाफलः ॥ 
एतन्मे कुरा] तस्य कान्तमिष्टः मनोरमम्‌ । 
तस्माद्‌ जिनस्य स्तृपेषु पूजां कुर्वीत रोभनाम्‌ ॥ 
एतद्‌ भदन्ताः परमं पुण्यक्षलमनुत्तमम्‌ । 
नहि चित्तप्रसादस्य भवलयत्पा[पि दक्षिणा | 
तथागते च संबुदधे बुद्धानां श्रावकेषु च ॥ 
शोभितः खविरशैवं भिग्चुसंघाग्रतः सितः । 
व्याकरोति खकं कर्म अनवतप्त महाहदे ॥ 

रोभितवगेश्वतुेः ॥४॥ 


१८० भेषज्यवस्तु 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवः आयुष्मन्तं सुमनसामिदम- 
वोचन्‌ | व्याछरृतायुष्मता शोभितेन खका कम॑टोतिः] । इदानी 
मायुष्मानपि खक कमं व्याकंरोतु । 
कर्णे सुमनसं कत्वा कत्वा मालं च मूधंनि | 
उद्यानभूमिं निर्यामि वयस्येः परिवारितः ॥ 
विपदियनः स्तूपमहं ततापदयं महामुनेः । 
[सवे्महाजनेशेममपरयं बहुसतङ्कतम्‌ ॥ 
अथ क्रीडां वयस्येश्च छत्वा मा] खकां खकाम्‌ । 
तस्मिन्नारोपयन्‌ स्तूपे प्रसन्नेन च चेतसा ॥ 
तानहं तत्त दृष्टाथ जनमन्यं तथा बहू । 
कर्णाद्‌ गहीत्वा कुसुमं स्तूपे आरोपये तदा ॥ 
तेनाहं कुशटमूखेन यत्र [यततोपपन्नवान्‌ । 
देवभूतो मयुष्यश्च करतपुण्यो विरोचितः ॥ 
आराधितः] साथेबाहः संबुद्धो ऽयमनुत्तरः । 
[अहंच च मया प्राप्तं] सीतीभृतोऽस्मि निवरं तः ॥ 
एकपुष्पं परिलयञ्य वषेकोरिशतान्यहम्‌ ] 
देवेषु परिचर्यैवः रोषेण परिनिन्र तः ॥ 
स चे [भदन्त संबृदगुणानाप्तुमिहेच्छसि । 
पुनः पुनरुपासीथाः सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ 
तस्मात्‌ प्रजानतामस्य [संबृदस्य गुणान्‌ बहून्‌] । 
कायैः स्तुपेषु सतकारो भविष्यति महाफलः ॥ 
1 १1१४. 5178. 1. 7 =# प्पत्सः >. ठर | 


भैषन्यवस्तु १८१ 

न हि चित्तप्रसादस्य खस्पा भवति दक्षिणा | 
तथागते च संबुदधे वुद्धानां श्रावकेषु च ॥ 
[करालस्य पटं तस्य] कान्तमिष्टं मनोरमम्‌ । 
तेन कर्मविपाकेन नासि जातु पुनभ॑वः ॥ 
अहंन्नसिमि हतह्क शः सीतीभूतोऽस्मि निव तः । 
नाहं पुनभेवं शय्यां संसारे शयितः कचित्‌ ॥ 
इयं मे पश्चिमा जाति[ङब्ो मे मानुषो मवः ] । 
मुक्तोऽस्मि सबदुःखेभ्य उत्तीर्णो भवसागरात्‌ ॥ 
इत्येवं सुमनाः स्थविरो मिक्षुसंघाग्रतः स्थितः| 
व्याकरोति खकं कमं अनवतप्ते महाहदे ॥ 

सुमनोवगेः पञ्चमः ॥५॥ 

[अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवः आयुष्मन्तं कोटी्विंशमिद्म- 
वोचन्‌ । व्याकृता] आयुष्मन्‌ कोटीविंश आयुष्मता सुमनसा 
सका कर्मप्टोतिः। इदानीमायुष्मानपि खकां कम॑प्टोतिं 
[्याकरोतु] । किमायुष्मता कोटी्विरोन कर्मं कृतं यस्य कर्मणो 
विपाकेन [भगवता आरब्धवी्याणामग्रमो निर्दिष्टः। स 
कथयति | 

चातुरदिशस्य| संघस्य मयेकं खयन कृतम्‌ । 
बन्धुमलयां प्रवचने राजधान्यां विपर्यनः ॥ 
संस्तीर्य ख्यनस्याहं दृष्यमेतत्तवासजम्‌ । 

्रृष्टचित्तः समना अकार्षं प्रणिधि तदा ॥ 
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भेषञ्यवस्तु 
[समाराध्य च संबदधमहमत्रीपसम्पद्‌ा । 
रप्स्ये चातुर्विधेदुःखेविहीनम]जरं पदम्‌ ॥ 
अहमेतेन पुण्येन कल्पान्‌ नवति संसृतः । 
देवभूतो मनुष्यश्च कृतपुण्यो विरोचितः ॥ 
ततः कमावरोषेण पधिमेऽस्मिन्‌ समुच्छ्रये । 
्रष्ठिनोऽग्रपस्य [जातोऽहमेक एव सुतस्तदा ॥ 
जातमालं समाकण्यं हृष्टो मे जनको (वीत्‌ । 
दास्याम्यहं कुमारस्य कोटीद्रव्यस्य विरातिम्‌ ॥ 
रोमाभूत पादतलख्योजांताभृ्चतुरङ्खाः। 
सुसक्ष्मा मृदुसंस्पशाः शुभास्तूख्पिचूपमाः ॥ 
अतीता नवतिः कल्पा [नाभिजानामि दुग॑तिम्‌ । 
आराधितः साथ॑वाहः] संबुद्धो ऽयमनुत्तरः । 
अहंत्वं च मया प्राप्तं शीतीभूतोऽस्मि निव तः ॥ 
अग्रमोऽस्म्यारब्धवीर्याणां निदिष्टः सवेदरदिना । 
क्षीणाछ्वो वान्तदोषः प्राप्तोऽह्‌[मचटं पदम्‌ ॥ 
कोटीविराश्च स्थविरो भिक्षुसंघाग्रतः सितः | 
व्याकरोति स्वक] कर्म अनवतप्ते महाहदे ॥ 


कोरटीविंरावगेः षष्टः ॥६॥ 


अथ सखविरस्थविरा भिक्षवः आयुष्मन्तं वागीशमिदमबोचन्‌ । 


व्याकरता आयुष्मन्‌ वागीर आयुष्मता कोटीविंरोन खका कमं. 
छ्ठोतिः । आयुप्मानपि खकां कम॑रोतिं [व्याकरोतु] । स कथयति । 


भेषञ्यवस्तु १८३ 
नवलयतीताः कल्पा मे नाभिजानामि दुगेतिम्‌ | 
देवभूतो मनुष्यश्च [कृतपुण्यो विरोचितः ॥ 
अजानानः कुशरमहं केवलान्योन्यदशेनात्‌" । 
[आगन्तुकानां षष्ठ्या हि क्रियमाणं विपरियनः ॥ 
स्तूपसतकारमालोक्य गन्धमाल्येन पूजितः । 
पूजयिता स्तूपे च न विनिपातमहं गतः ॥ 
करृत्वाद्पक तु कुराटमनुभूत सखं बह । 
अहेत्वं च मया प्राप्तः खीतीभूतोऽस्मि निच तः ॥ 
स चेदि नाम संबु ज्ञात्वाहं सत्करोमीह । 
फं बह भवेत्‌ तस्य सतकारस्य न संशयः ॥ 
तस्मात्‌ प्रजानतामस्य संबुद्धस्य गुणान्‌ बहून्‌ ॥ 
सतूपेषु कायः सत्कारो भविष्यति महाफल; ॥ 
अग्रपोऽस्मि गाथाकाराणां निर्दिष्टः सवेदर्दिना | 
वागीश [इति विख्यातः] कस्याणप्रतिभानवान्‌ ॥ 
[बागीराः खविरोऽप्येवं भिष्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति खक कमे अनवतप्ते महाहदे] ॥ 
वागीरावगेः सप्तमः ॥७॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवः आयुष्मन्त' पिण्डोखमरद्वाज- 
मिदमवोचन्‌ । व्याक्रता आयुष्मता वागीशेन [खका कर्मष्टोतिः । 
आयुष्मानपि खकां कर्म्ोति' व्याकरोतु । 
1 719. 5192, 1. 1. यत्‌ हुम्‌ जञ ऽ >3प. लगु मीस | 
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भेषज्यवस्तु 

्रष्ठिनस्तनयश्वाहमीश्वरः पैतके गे । 
अनुरक्षया पितुरह , मिथ्यामानेयांवतिनम्‌ ॥ 
पितरं भगिनीं ातृन्‌ दाप्तकमंकरानपि । 
तपेयाम्यन्नपानेन [तथापि] पयंभाषिषम्‌ ॥ 
मातसंणामिभूतोऽन्नमदच्वासं परुषवाक्‌ । 
तेन क]मविपाकेन नरके क्षेपितं बहु ॥ 
प्रतापने काटसूते दुःखं प्राप्तमनल्पकम्‌ । 
नरकेम्यस्ततदच्युला रग्ध्वा वे मानुषं भवम्‌ ॥ 
तेन कर्मविपाकेन पाषाणमशानं मम । 
तथेव क्षुतपिपासाभ्यां दुःखी कारं करोम्यहम्‌ ॥ 
इयं मे पधिमा जातिरेन्धो मे मानुषो भवः | 
आराधितः साथवाहः संबुद्धो ऽयमनुतच्रः ॥ 
प्रनज्या च मया खन्धा शाक्यसिंहस्य शासने | 
[अहंत्वं च मया प्राप्तं शोतीभूतोऽस्मि नित्र तः ॥ 
अग्रमोऽस्मि सिहनादानां निर्दिष्टः सवेदरि]ना । 
सवं मे वाहिताः छ चा वीतङ्क सोऽस्म्यनास्वः ॥ 
इदानीमपि भदन्ताहमेवस्रदिमतः सतः 
भविष्य्युपला एव गुहायां मम भोजनम्‌ ॥ 
एतद्‌ मदन्त [कुरार कान्तमिष्ट' मनोरमम्‌ । 
पिण्डोखभरद्राजः स्थविरो भिक्षुसंघाग्रतः स्थितः ॥ 
व्याकरोति खक कमं अनवतप्ते महाहदे । 

पिण्डोखभरद्राजवर्गोषटमः ॥<॥ 


मेषरज्यवर्तु १८५ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवः [आयुष्मन्त खागतमिदम- 
वोचन्‌ । व्याकरता आयुष्मता पिण्डोरभर]दाजेन खका कर्म- 
छोतिः । इदानीमायुष्मानपि खागतः खकां कम्॑ोतिं व्याकरोतु । 
अथायम्मान्‌ स्वागतस्तस्यां वेरायां खकां करम्टोति व्याकरोति । 
बन्धुमयां राजधान्यां [जातो श्रेष्ठिनः सुतः । 
बहुधान्यधनोपेतो जनकायसुसंव्रतः' ॥ 
नृपाणां सतक |तोऽमूवमथ नेगममन्िणाम्‌ । 
[भरासादिकों] दशनीयो रूपदशंनमूच्छितः ॥ 
ततोऽहं रथमारुह्य जनकायपुरस्छरतः । 
उदययानमभूमि निर्यामि सवेकामसमन्वितः ॥ 
तज्ञ चापर्य[युदाने श्रमणं संयतेन्द्रियम्‌ | 
परशान्ताचरणञ्चे व लूहचीवरधारिणम्‌] ॥ 
तं चाहं श्रमणं दृष्टा दौर्मनस्य[युतस्तदा] । 
अनवद्यं प॒मनसं जगुप्तन्‌ वचसामुना ॥ 
अयं प्र्जितः कस्य दुवर्णो घोरदर्घनः | 
कुष्टी गालेष्वरुगांलः कृशो धमनिसन्ततः ॥ 
[उक्ता दुर्भाषितं चैव॑ कर्मणोऽस्य फटेन हि|] । 
दुवर्णो दुःखितोऽहं [च] भवामि नरक[्रजे]* ॥ 
कुष्टी गालेष्वरुगांत्रः कूरो धमनिसन्ततः । 
कृपाल्पाणिव्याहारं गणरारीनिवासितः ॥ 
1 १४, 520४, 1, 7 % १४ 5209,1. 5 
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भेषज्यवस्तु 
संकारकूट शयनोऽल्यनोऽथापरायणः । 
येन [चाहार कृत्येन दण्डितोऽ्ं] जुगुप्सितः' ॥ 
पच्चजातिशतान्येवं [यत्र यलोप]पन्नवान्‌ । 
ततैवं क्चुतपिपासाम्यां दुःखी कारं करोम्यहम्‌ ॥ 
दु रागमच्च मे नाम स्वेखोकजुगुप्सितम्‌" । 
अमनापश्च सर्वेषां तदेवासं जुगुप्सितः ॥ 
[संघाग्रतोऽहं संबु देंशयन्तं परं पदम्‌ । 
दष्टा च जनकायं तं प्राधावं त्वरितं ततः ॥ 
अप्येवं तत पानौयं भेयं यावद्धिकम्‌ । 
ष्टा च जनकायं तं धरमाधाय निषण्णकम्‌ । 
निराशः प्रयपक्रामं नास्ति [मोजनसम्भवः ॥ 

। 
अपि खागत] भद्रं ते निषीदेदं तवासनम्‌ ॥ 
सोऽहं प्रामोद्यमागम्य संमगृह्याज्ञलि ततः । 
रास्त॒ः पादौ नमस्याहमेकान्ते सन्निषण्णवान्‌ ॥ 
ततः कारुणिकः शास्ता गौतमो ह्यनुकम्पया । 
कथायलनुपूर्वा तां कथां सां महा खनिः ॥ 
प्रा्जयत्‌ कारुणिको गोतमो मेऽनुकम्पया | 
सखागतश्वेति मे नाम कृतववोष्धकनायकः ॥ 


1 119. 6209, 1. 6-7 2 10. 5418; 1 £, 
3 1} 5218, 1.6 


भेषज्यवस्तु १८७ 
तेजोधात॒समापत््यामग्रप माममिनिदिरेत । 
इत्येवं खागतः [खविरो भिक्षुसंघाम्रतः सितः] | 
व्याकरोति खकः कमं अनवतप्ते महाहदे ॥ 
खागत्तवगों नवमः ॥९॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं नन्दिकमिद्म- 
वोचन्‌ । व्याकृतायुष्मन्नन्दिकं आयुष्मता [खागतेन खका 
क्मप्टोतिः। इदानीमायुष्मानपि खकां कर्मप्टोति व्याकरोतु | 
अथ] आयुष्मान्नन्दिकस्तस्यां वेलायां खकां कम॑प्ोतिं 
व्याकरोति । 
पुरोत्तमे राजगृहं श्रेष्ठ्यभूवं महाधनः | 
दुर्भिक्षे बतेमाने च ऋषयस्तत्र भोजिताः ॥ 
मुक्त्वा प्रत्येकबुरस्तत्‌ शीतीभूतो अनास्रवः । 
चित्तमातसथेदोषेण पापिकां चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ 
कोऽधुनेमं श्रमणकं सप्तवर्षाणि भोजयेत्‌ । 
काथयित्वा श्वमूतेण ततो भक्तमपाचयम्‌ ॥ 
अभोजयम्रृषि [तस्मात्‌ छरुत्वा काटमनस्पकम्‌ । 
समयं दुःखमापन्नस्तापनेऽथ प्रतापने ॥ 
नरकात्‌ प्रच्युतश्चाहं रुष्ध्वा वे मानुषं भवम्‌ । 
गखानकः परवर्यश्च दुःखीभूतश्चराम्यहम्‌ ॥ 
पञ्चजातिरातान्येवं [यत्त यल्लोपपन्नवान्‌ ] । 
॥ 


1 120 5410; 1 6 


१८८ भेषञ्यवस्तु 
इयं मे पधिमा जातिर्ब्धो मे मानुषो भवः' । 
आराधितः साथेवाहः संबद्धो ऽयमयुत्तरः ॥ 
प्र्ञ्या च मया छन्धा शाक्यसिंहस्य शासने । 
अहततवं च मया प्राप्तः शीतीभूतो[ऽस्मि निन्र तः] ॥ 
ह ४ | , 
[इत्येवं] नन्दिकः स्थविरो भिश्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति स्वकं कर्म अनवतप्ते महाहदे ॥ 
नन्दिकवगों दरामः' ॥१०॥ 


अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं यशसमिदम- 
वोचन्‌ | व्याकृतायुष्मन्‌ यश आयुष्मता नन्दिकेन खका कम 
्ठोतिः । इदानीमायुप्मानपि [स्वकां कम॑ष्ोतिं व्याकरोतु । अथा- 
युष्मान्‌ यरास्तस्यां वेरायां खकां कमष्ठोति व्याकरोति । 
आसमारण्यककऋछषिं ग्रामं पिण्डाथेमाव्रजम्‌ । 
नारीकुणपमद्राक्षं व्याभ्मातकविनीर्कम्‌ ॥ 
योनिशं प्रयकरेक््याहं पय॑ङ्केन निषण्णवान्‌ | 
अशुभां तल मावयाम्येकाम्रः सुसमाहितः ॥ 
1 5298, 1 8 2 10 5928, 1. 7 ८४७ ४७1 ०- 
सवै दन सु4६९.३९८ब | 
नगम न सरद इन नः । 
मुव रनानपर नः | 
परस हिस पिगस" दस्ना२' पे | 


, 


मेषज्यवस्तु १८६ 
[क्षिध्याने निषण्णोऽहं श्रुतवारशब्दमथोत्थितः] । 
तस्याः कुक्षिस्थमद्राक्षं पुरीषमथ रोणितम्‌ ॥ 
तं पूतिगन्धमशुचि प्रक्षरन्तं समन्ततः । 
अन्लमन्वगुणं वृ्ाहृदयं छ्रोमक तथा ॥ 
खाद्यमानं कृमिरातेः पुनधित्तस्माहितः। 

४ यथेवेदमिदं तथा ॥ 
ततः समाधेन्येत्थाय प्रकरान्तोऽस्म्याश्रमं प्रति । 
न पिण्डाय तदाचार्ष मुक्तवान्‌ नैव भोजनम्‌ ॥ 
यदा चाहं पुनर््रामं प्रवान्‌ भोजनाधिकः । 
[रूपं मनोहरं दृष्टाभावयं कुणप तथा ॥ 
अन्तः पूर्णममेध्यस्य' सवमेव जुगुप्सितम्‌ । 
एवं भावयतो ऽमीष्ष्णं प्राप्ता मे वीतरागता ॥ 
ब्राह्मा विहाराश्चत्वार अघ्रमाणाः सुभाविताः | 
[बह्यरोकात्ततश्ुपत्वा जातो वाराणसी पुरे ॥ 
जातोग्र्रेष्ठिनः श्रीमानह तैकपुत्रकः। 
भियो मनापः सवषां निष्ठाप्राप्तश्च सम्पदाम्‌ ॥ 
दिवा संपरिचर्याहं रातो राय्यामकल्पयम्‌ । 
रघु ब तत उत्थाय तता[पदयं बहुखियः। 
वीणामृदङ्मुरजानाकी्णोश समन्ततः ॥ 
वश्हीनं] टपन्यस्ताः सुप्ता पिक्षिप्तबाहवः । 
ततो मे पूवको हेतुरूदपादि महाथेकः ॥ 

1 118. 5239; 1. 9 , रिष्‌ 'दन"पाठ८"दड् पु८-ददि | 


१६० 


भेषञ्यवस्तु 
दमरानसंज्ञाशु तत आसीदन्तःपुरे मम | 
ततः संवेगमापन्नः प्रशस्ति करुतवानहम्‌' ॥ 
उपद्रतोऽहसुत्थाय शयनाननिगतो गात । 
विवृण्वन्ति मम द्वारं देवता अथ राक्षसाः ॥ 
नगराद्भिनिष्करम्य नदीतीरमुपागतः। 
अपय पारिमे तीरे श्रमणं संत्रतेन्दरियम्‌ ॥ 
तं चाहं श्रमणं दृष्टा शब्दमुच्चेरुदीरयन्‌ । 
[अथ सो देरायत्तल] मां बाचासरतया तदा ॥ 
एहि [कुमार मा भेषीरिदं ते निरुपद्रुतम्‌ | 
नदीपारमहं तीणे उतस्ञ्य मणिपादुके ॥ 
उपसंक्रान्तः कारुणिकं बद्धमप्रतिपुद्गलम्‌ । 
ततो मां ६ र ....॥ 
याचे ततोऽहं प्रनभ्यां चृ्टसयो ~ | 
[परा्रज]यत्‌ कारुणिको गौतमो मेऽनुकम्पया ॥ 
रात्तौ निवासेन" तत उदितेऽस्मिन्‌ दिवाकरे । 
स्वे ममास्रवाः क्षीणाः रोतीभतोऽस्मि निवरतः । 
इत्येवं [यःस्थविरो भिक्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
ञ्याकरोति खक कर्म अनवतप्ते माहे ॥ 


इति यशःस्थविरस्य वग एकादशः ॥११॥ 


॥ ् 6 ४ क वा ~, {0 
1 पए 528, 1, 1. ४ प. 52७, 1 7 बवतु" उषु ठि" भृक्म | 


भेषञ्यवेस्तु १६१ 

अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं ` दोवलमिदम- 

वोचन्‌ । ग्याक्रृतायुष्मन्‌ शेवल आयुष्मता यशसा खका कर्म॑. 

छठोतिः। इदानी[मायुप्मानपि खकां कमं्ठोति व्याकरोतु । अथ 
रोवरस्तस्यां वे]लायां खकां कर्मषठोति व्याकरोति । 


वाराणस्यां नगयें बे निव ते कारयपे जिने । 
महतस्तूपं कारितवान्‌ राजा [रलल]मयं ककि ॥ 
अभूवं ज्येष्ठपुवोऽहं कूकिराज्ञो यदाखिनः | 
प्रथमं च मया -. --ः ॥ 
[देवभूतो मनुष्यश्च कृतपुण्यो विरोचितः' । 
मवाम्याढ्यो महाभागस्तापु तासूपपत्तिषु ॥ 
महादानपतिश्वाह्‌ भवामि धनधान्यवान्‌ । 

दृत्तं दानमनस्पं च पञ्चजातिशतानि मे ॥ 
ब्राह्मणः श्रमणो भिक्षरेकेकरो अनास्रवः । 
सन्तपिताः पञ्चशताः सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ 

तत्‌ कमं कूला कुशटमिह्‌ पधिमके भवे । 
आव्यं शाक्यकुटे जातमाललो वाचमभाषि यत्‌ ॥ 
कथिद्‌ धनं वा धान्यंवा ~ ~“ | 
[अहं तु]प्ति न गच्छामि तपयिष्ये वनीपकान्‌ ॥ 
साघु मे क्षिप्रमाख्यातु कचिदस्तीह्‌ वो धनम्‌ । 
संविग्नमनसीऽभूरवंसते श्रुत्वा मम भाषितम्‌ ॥ 


1 पम. सथानक 2 (च 5248, 1. 6. 


१६९ 


भैषज्यवस्तु 
दिशो दिशो विधावन्ति स्थापयित्वा [च मे मातरम्‌] | 
+ त्वं हिमे ख्घु॥ 

तव पुत्रोऽहमस्म्यम्ब मानुषोऽस्मि न राक्षसः 
जातिस्मरो दानपतिर्दानं दातु सदोतसहे ॥ 
अभूदात्तमना माता श्रुत्वा तद्वचनं मम | 
सा समाश्वास्य [मामाह पय कोषं बहुधनम्‌ ॥ 
प्रियो] मनापः सर्वेषां नातृप्यद्शनेन मे | 
जातमालस्य मे निलमम्यवधेत तत्‌ कुलम्‌ ॥ 
धनधान्यघ्ववर्णेन दासकर्मकरेरपि । 
रोवल्दारको जातो जातमालोऽम्यमाषत ॥ 

| 

| 

। 
आराधयित्वा संबु प्रचजित्वानगारिकान्‌ ॥ 
नाहम्रणात्‌ प्रनजितो नापि वा जीविकाभमयात्‌ | 
षडभिज्ञा मया प्राप्ता प्रनञ्य श्रदया तदा ॥ 
मनुजे राजमिश्वान्ये .. ~ | 
[इति शेवरस्थविरो भिक्षसंघा ग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति खक कर्म अनवतप्त महाहदे ॥ 


(९९ 
रोवलख्वर्गो द्रादराः ॥१२॥ 


अथ स्थविरस्थविरा क्षवः [अयुष्मन्तं वकुखुमिदम- 


वोचन्‌ । आयुष्मता दोवटेन खका कर्म्ोतिर्व्याद्ता । इदानी - 


मेषज्यवस्तु १६९६ 
मायुष्मानपि खकां कमष्ठोतिं व्याकरोतु | [अथायुप्मान्‌ वकुट- 
स्तस्यां वेरायां स्वकां क्मप्टोतिं व्याकरोति] | 

बन्धुमलयां राजधान्यां गान्धिकोऽहं पुराभवम्‌ । 
विपररियनः प्रवचने भिक्षुसंघं निमन्लये ॥ 
इच्छामि ग्छानमेषञ्यं . „~ । 
॥ 


| (~ क 


दत्तवान्‌ भिक्षु]श्रमणेष्वेकामेकां हरीतकीम्‌ । 
कृत्पानि त्वेकनवति विनिपातो न मेऽभवत्‌ ॥ 
पद्य [मेषञ्यदानस्य विपाकोऽयं महाथिकः। 
अनु[मूतं बहूघ्खं छत्वास्पं कुरर मया] ॥ 

इयं मे पश्चिमा जाति[ङब्धोऽयं मानुषौ मवः । 
नाभिजानामि शेक्षेहि गृहीतं राष्टपिण्डकम्‌ ॥ 
तिराबेणेव तिस्रोऽपि विद्याः साक्षातछरता मया | 
यापये दटूहुदूहेन पसक च चीवरम्‌ ॥ 


-- -{ना]मिजानामि तावतकाङ्किमप्यहम्‌ ॥ 
एतद्‌ मदन्ता: स्मरामि परौत्तं कुशर कृतम्‌ । 
अनुभूतं फं तस्य कान्तमिष्टं सुखोदयम्‌ ॥ 
इत्येवं वकुटस्थाविरो भिक्ुसंघाग्रतः स्थितः । 
ञ्याक।]रोति स्वकं कमं अनवतप्ते महाहृद ॥ 


[वकुल्बग ]स्लयोदराः ॥१३॥ 


२१५ 


१६४ भेषज्यवेस्तु 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं स्थविरस्थविरनामा- 
नमिदमवोचन्‌ । व्याक्रतायुष्मन्‌ स्थविर आयुष्मता बाङ्खिटेन 
स्वका कर्मश्ोतिः]|। तदिदानीमायुष्मानपि स्वकां [कमप्टोतिं 
व्याकरोतु] । अथ स्थविरस्थविरनामा तस्यां वेरायां स्वकां कमं - 
छरोतिं [व्याकरोति] 
चर्मकारो ऽहमभवं पूवेमन्यासु जातिषु । 
दुर्भिक्षे चम॑खण्डानि ततः स्वे ~ ॥ 
[चमंखण्डं ततः पक्ता पिण्डाय] भोजनार्थिकः" । 
तस्मे चित्तं प्रसाद्याहं दत्तवां्र्ममिधिकाम्‌ ॥ 
श्रमणः परिमभुज्यासो तत आकाडमुत्थितः । 
प्रामाद्यसरुपगम्याहं संप्रगृह्याञ्जटिं ततः ॥ 
[अकाषं प्रणिधि तल यल यलोपपन्नवान्‌ । 
स्थविरे [रीदशोरेव भवेन्मम समागमः ॥ 
भिक्षुणानेन यो धर्मः सृष्टः कायेन निमेटः | 
सपृरोयं तमहं धम प्रणिधिर्म तदाभवत्‌ ॥ 
अनुपेतं च वर्णेन गन्धेन च [रसेन च| | 
| 
[कृत्वास्पक तु कुशलमनुभूतं खं बहु । 
देवभूतो मनुष्यश्च कृतपुण्यो विरोचितः ॥ 
इयं मे पधिमा जातिखेब्धो मे मानुषो मवः। 
आराधितः साथवाहः संबुद्धो ऽयमनुत्तरः ॥ 


1 9 5468, 1. 5-6. 


मेषस्यवस्तु १६५ 
यश्च प्रणिधिरत्तम -- ४ | 
॥ = + 9 
[स्थविरस्थविरशैवं भिक्चुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याक [रोति स्वकं कमं अनवतक्तं महाहदे ॥ 
स्थविरस्थविरनामा स्थविर वश्चतुदेरामः ॥१४॥ 


अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तमुरुविस्वकाद्युप' - 

मिदमवोचन्‌ । आयुष्मन्नुरुविल्व व्याकरता आयुष्मता स्थविर - 
स्थविरेण खका कम॑षटोतिः । इदानी]मायुष्मन्तोऽपि व्याङ्बन्तु 
स्वकां कमेष्ोतिम्‌ । ते व्याकर्तुमारब्धाः । 

आसंस्रयः सार्थवाहा भातरः सहिता वयम्‌ । 

ष्टा स्तूपं कार्यपस्य विभग्नं राकरीकरतम्‌ ॥ 

सवे[पण्यं समादाय स्तूपं संस्थापितं पुनः* । 

ते कम कुशं कूत्वा चिरं स्वर्गेषु मोदिताः ॥ 

मानुषौमवमाग]म्य ततो जाता महाकुरे । 

अपरयन्तश्च संबुद्धः प्र्जामोऽन्यतीधिकान्‌ ॥ 

अकार्षीत्‌ प्रातिहार्याणि नदीं नैरञ्जनां प्रति| 

[भव्रऽ्यां याचितोऽस्मामिस्तदाटोक्य महामुनिः ॥ 

परा्रजयत्‌ कारुणिको गोतमो मेऽचकम्पया] । 

गयास्ीर्षं वयं गत्वा गोतमं शासनं श्रुतम्‌ । 

आरब्धवीययैरस्मामिः प्राप्त निर्वोणमुत्तमम्‌ ॥ 
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१६६ भेषञ्यवस्तु 
कृत्ेह शास्तुः सतकार स्तूपं तदमिवन्य च | 
सवे वयं प्रव्रजिताः शीतीभूता[ निदेताः ॥ 
उरुविल्वादयशचैवं मि्चुसंघाग्रतः स्थिताः] । 
व्याकरोन्ति स्वकान्‌ कर्माननवतपतं महाहदे ॥ 
उरुविल्वनदीगयाकार्यपानां वेः पञ्चदशः ॥१५॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं यशसमिद्मवोचन्‌ | 
भ्याकृतायुप्मन्‌ [उरुविल्वादिमिः स्वका कम॑ष्ठोतिः । इदानीमा- 
युष्मानपि स्वकां कमे्ोतिं व्याकरोतु । 
गान्धिकोऽहं पुराभूवं गन्धपण्येषु कोविदः | 
कुमायेश्च स्ियस्तत् तदा पण्याथेमागताः ॥ 
दष्टा च रूपधारिण्यः स्ियस्तला[हस॒क्तबान्‌] । 
। {४ 8 ॥ 
कृतवान्‌ पाणिसंस्प ' पर स्रीप्वपरीक्षकः । 
तेन कमविपाकेन नरकेषपपन्नवान्‌ ॥ 
मानुष्यं पुनरागम्य पाणिः शुष्यति दक्षिणः | 
पञ्चजाति[रातान्येवं यल यतलोपपन्नवान्‌] ॥ 
[आराधिश्च संबु] प्रात्रजं चानगारि काम्‌ ] 
अहेत्तं च मया प्राप्त सीतीभूतोऽसिमि निवृतः ॥ 
एतद्‌ भदन्ताः स्मरामि यन्मया कुरार कतम्‌ । 
अनुभूतं फटं तस्य न हि कमं प्रणश्यति] ॥ 
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मेषज्यवस्तु १६५७ 
[स्त्रियो वा] पुरूषो वापि दुःखां विन्दति वेदनाम्‌ ॥ 
विस्रजेयेत पारदारमग्निं प्रचलति यथा । 
सवेषु दारेषु सन्तुष्येद्‌ बुद्धिमान्‌ पण्डितो नरः ॥ 
पर्यतः परदारेषु यः पुमानानुरञ्यति । 
समाप्ति] फट तस्य सोऽनस्पं नरके चिरम्‌ ॥ 
इयं मे पिमा जातिः पराप्तं पदमनुत्तरम्‌ | 
मुक्तोऽस्मि स्वदुःखेभ्यः रीतीभूतो ऽस्मि निव्र तः ॥ 
तस्माद्विम॒ख ५ छ श | 
॥ 
[इत्येवं स्थविरयशा भिक्षुसंघाग्रतः सितः | 
भ्याक]रोति स्कं कर्म अनवत्त महाहदे ॥ 
स्थविरयशसो वग॑ः षोडशः ॥१६॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं [अ्योतिष्कमिदम- 
वोचन्‌ । व्याकरतायुष्मता यास्ता खका कम॑ष्ोतिः। इदानौ- 
मायुष्मानपि स्वकां कर्म्ठोति भ्याकरोतु] । अथायुष्मान्‌ ज्योतिष्क- 
स्तस्यां बेखायां खकां क्मघ्रोति व्याकरोति । 
बन्धुमलां राजधान्यां" . & 


महीपालो नरषेभमहं तदा ॥ 
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१६८ 


भेषजञ्यवस्तु 
उत्तरोत्तरभक्तन सगणं तपेयामह । 
, ५ = 
तेमास्यं मोजितो बद्धो -.; ॥ 

। 

माजनाच्छदनं तथा ॥ 
एकेकस्य तदा भिक्षादानं दत्तमनस्पकम्‌ः । 
हमजाटप्रतिच्छन्ना ह -. --: ॥ 


--- पथिमः कृतः | 
सन्तपितो महाराज्ञा ऋषिश्रेष्ठा विनायकः ॥ 
ततोऽस्मि चिन्तामापन्नो दष्टा आसनसंपदः । 
स्यान्मे खाद्यं च भोज्यं च ~~ ॥ 

| 
| 
मबवीच्छको महायशा मवाम्यहम्‌ । 
तेन निमितमुद्यानं शमं दिव्यं मनोरमम्‌ ॥ 
प्रज्प्तमासनं दिव्यं दिव्यान्याच्छादनानि च| 
ततो विपरियनो मया -. ४ ॥ 
| 
स्रर्करृताः ॥ 
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मैषज्यवस्तु १६६ 
भिक्षोदछतं धारयन्ति तदेकेकस्य मूधेनि | 
ततो दिव्येन भक्तेन तर्पितः स विनायकः ॥ 
दिव्यैराच्छादितो वस्वेर्मुनिः सश्रावको [मया] । 
करृतपुण्यो विरोचेयं देषु मनुजेषु चः | 
करत्वा महर्षः सतकारं श्रीमतो वे विपरियनः ॥ 
इयं मे पश्चिमा जातिजांता राजगृहे वयम्‌ । 
बिम्बिसारस्य ~ ॥ 

. अमालयानां नैगमानां च सवशः । 
दिव्यैः कामेरहं नियमस्मिन्‌ सन्तर्पितोऽमवम्‌ ॥ 
मनुष्यभूतोऽन्वभवं दिव्यान्‌ कामान्‌ मनोरमान्‌ । 
अनुत्तरः साथवाहः स्तुतो वुद्धो महामुनिः ॥ 

-- संप्रायां येनासौ भगवान्‌ मुनिः । 

.. द्योतम॒ल्कादानं प्रभाकरम्‌ ॥ 
अवतीयै रथात पद्धयामुपसंकान्तवान्‌ मुनिः | 
[साथेवाहं नरादित्यमारषध्य' ~ ॥ 

... त्तरः रास्ता मामसावनुकम्पया । 
आयेसदयान्युपदिशेत्‌ प्रयविध्यमहं तदा ॥ 
अहं तदा कारुणिक संबु -.. | 
... पुद्गल एहि भिक्षो इत्येव... -.-* ॥ 
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मैषज्यवस्तु 
तेनाप्रमत्तमनसा दृदवीय॑समाधिना | 
रिवं नि्वाणमम्रतं स्पृष्ट ख्ानमनुत्तरम्‌ ॥ 
आराधितः [साथबाहः संवुदधोऽयमनुत्तरः' । 
अहे च मया प्रात शीतीभूतोऽर्मि नित्र तः] ॥ 
जाला च मरणेन च | 
रोकं ... ... म॒क्तोऽस्मि सवेतः ॥ 
ज्योतिष्क एवं स्थविरो भिक्षुसङ्घाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति खक कमं अनवतप्तं महाहृद ॥ 
[ज्योतिष्कवगेः सप्तदशः ॥१५७॥] 


[अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवो रणष्टूपालमिद]मवोचन्‌ । 


व्याकरृतायुप्मन्‌' राष्टृपाट आयुष्मता जअयोतिष्केण खका कर्म- 
छरातिः । इदानीमायुष्मानपि रणष्टृपारो व्याकरोतु खकां करम - 
छोतिम्‌ । अथायुष्मान्‌ र णष्टूपाल[स्तस्यां वेखायां खकां कमश्ोति 
व्याकरोति | 


वधेन; । 
राज्ञः कृकेरहं पुः कनीयानमवं तदा ॥ 
अकारयं महत्‌ स्तूपं श्रीमतः कार्यपस्य वे | 
तस्येव च पितुर्छलदण्डकमन्व[धारयम्‌]* ॥ 
[तत]कमं छृत्वा कुरां यत्र यत्रोपपन्नवान्‌ । 


क 


देवभूतो मनुष्य] कृतपुण्यो विरोचितः ॥ 
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भमैषञ्यवस्तु २०१ 
इयं मे परधिमा जातिजति इहं स्थूख्कोष्ठके । 
पक्षेऽहं तथा जनपदेष्वपि ' | 
प्रासादिको दरानीयः सखभिरूपः ससंसखितः ॥ 
मानुष्यकाभी रिद्धिभिः सवेंकामसमरपितः | 
प्रियोम ता ॥ ॥ 
[सवांशयानां कुशलः शास्ता मेऽप्रतिपुद्‌गलः* । 
प्रतिक्षिप्त मे प्रात्रज्यं स विदित्ारायं मम ॥ 
न बुद्धो अननुमतं मातापिल्ला [प्रयच्छति । 
गेहमागम्य संप्राभ्ये मातापि]लोरथोऽवरवम्‌ ॥ 
ताताम्बावनुजानीत प्रनजिष्येऽनगारिकाम्‌ । 
माता पिता च मे श्रुत्वा जातौ [दुर्मनसौ तदा] ॥ 
[शरुत्वा चैतन्मया प्रोक्तं नायज्ञास्यथ मां यदि । 
पटड्रालं म॒क्तिमाकाङक्षमनाहारः स्थितोऽभवम्‌ ॥ 
| 
मतेन करिष्यथ ॥ 
सचेदभिरमेतायं प्रतञ्यायां हि वः स॒तः । 
एवं ह न क || 
अन्य मातापितरोः कान्या पुत्राद्‌ गतिभेवेत्‌ ॥ 
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भेपज्यवस्तु 
माता पिता चमे प्राह वयस्याः प्रिय -.- | 
॥ 
[माता पिता च मे प्राह सचेत्‌ प्रनरजितो भवान्‌ । 
करोति दशनं भूयो गच्छ प्र्रज पुलक ॥ 
साध्विलयह्‌- - ४ 9 | 
(1 9:09 ५ | 
ततोहं प्रचरजित्वेह व्यहरं शास्त्ररासने । 
0 $ = + 
सवेसंयोजनं क्षीणमास्रवाणि हतानि मे ॥ 

(स * ८ _ ^ = ९ 
[अहंतव च मया्नाप्त शीतीभूतोऽरिमि नित्र तः ॥ 
प्रसाय मानसं तस्मान्महाकारुणिके जिने । 
स्तुपे कुरुत सत्कारं विमोक्ष्यथ महाभये ॥ 
[खविरो राष्ट्पालोऽसो भिक्वसंघाग्रतः स्थितः । 
भ्याकरोति खकं कर्म अनवतप्ते महाहदे] ॥ 

रष्टपाटवर्गो ्टाद शमः ॥१८॥ 


अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं स्रातिमिदमवोचन्‌ । 


उ्याकरृतायुष्मन्‌' खाते [आयुष्मता राष्टूपाटेन] खका कर्मष्ोतिः | 
इदानीमायुभ्मानपि खकां कमंष्ोति [व्याकरोतु] । अथायष्मान्‌ 
सवातिस्तस्यां वेलायां स्वकां क्षति व्याकरोति । 


अहं राजग्रहेऽभूवमग्रपः श्रेष्ठी महाधनः | 
व्रहषीनभोजयं सर्वानिकेकं च कुटे कुरे" ॥ 
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भेषज्यवस्तु २०३ 
यादशं च स्वयं भक्तमात्माथे पच्यते सद्‌ा | 
देयं तादरमेवेषमेकेकस्य .. ~~ ॥ 
प्रतिरूपकम्‌ | 
भक्त पञ्चराता याटक्‌ ~". ॥ 
भक्तं तादशमेवाहं तस्य सिक्षोः प्रदत्तवान्‌ । 
ततो मे तत्र मात्सयेमुदपादि सुदारणम्‌ | 
४. ( त कुतः | 
पुनर्भिक्षुमिमं वेमा व ... ॥ 
मविष्ययतिमात्रोऽयं व्ययः पञ्चशतानि मे । 
यच्ह्‌ श्रमणस्यास्य मरणाय पराक्रमम्‌ ॥ 
भोजनेन सह्‌ प्रादाम[मूतर] ~ ॥ 
तस्मिश्च भक्तमालेऽस्य म्याधिदारुणमुत्थितः । 
अन्वाण्यन्लगुणं वृका अधोभागेन निगेतः ॥ 
~. श्रेष्ठी अवधीद्‌ य इमं मुनिम्‌ | 
मनास्वम्‌ ॥ 
समन्ताज्‌ ज्ञातयः करडा अवध्यायस्ति तांस्ततः । 
बहुपुण्यं प्रसूतं ते यद्यं घाति[ता स॒निः" ॥ 
[दिशि]तो अययं ततः | 
क्षमापित्वा ततः [सर्व प्रतिदे]र्याययं ततः ॥ 
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भेप्रञ्यवस्तु 
सहसार्धेन भक्तेन तपयामि सभक्तितः। 
तत्पापं देशयित्वाहं क्षमापित्वा च ताचरषीन्‌ ॥ 
[यथा मुक्ता इमे स्वे तथा मुच्येय [बन्धनात्‌] ॥ 
मा द्रिद्रषु गेहेषु जन्म मेऽभूत्‌ कदाचन | 
मा मे कदाचिन्मात्सर्य समतपयेत चेतसि ॥ 
्रत्यकवुद्धं हत॒ ~. | 
-.` वेद्ये दुःखवेदनाम्‌ ॥ 

मानुष्यं पुनरागम्य क्षिप्रं कालं करोम्यहम्‌ । 
महाधने भवाम्याब्यो छोकसतकृतपूजितः ॥ 
पतद्भुरान्व ध ६ | 
वि रागः सवेसम॒द्तः ॥ 
यद्‌ा चाप्ययुपादाय निवांणं म भविष्यति | 
अन्ाण्यन्तगुणा वृ्छा चेवं च निपतिष्यति ॥ 
य... ध ॥ | 
॥ ॥ 
ह रवातिभिक्ष्महदि कः | 
व्याकरोति खकं क्म अनवतप्तं महाहदे ॥ 

स्रातिवगे एकोनविरातिमः" ॥१५॥ 


[अथ खविरखविरा भिक्षवो जङ्घाकाद्यपमिद्मवोचन्‌ । 


व्याकरता जङ्काकास्यप खातिना भिक्षुणा खका कम॑षटोतिः | 
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भेषञ्यवस्तु 
इदानीमायुष्मानपि जङ्काकारयपो व्याकरातु खकां कमोतिम्‌ । 
अथायुष्मान्‌ [जङ्गाकास्यप|स्तस्यां वेखायां खकां कर्मप्टोतिं 
[व्याकरोति] । 
[निमन्वितं सप्तवषमस्माभिर्िक्षसंवकम्‌ | 
ग्रामेण वे समस्तेन दुर्भिक्षे वत्तेमानके ॥ 
आगतो मम भगेन ततेकः री ~. „~. । 
॥ 
एवं विचिन्तयित्वाहमका्षं पापकां मतिम्‌ ॥ 
किमस्याहं प्रदास्यामि भिक्षोभक्तमक[मंणः] । 
+ ध +“५ | 
[संघाते तपने श्चैव दुःखां विन्दामि वेदनाम्‌ । 
नरकात्‌ प्रच्युतश्चाहं यल यल्लोपपन्नवान्‌ । 
[सतचरताराधितश्ैव संबुद्धोऽयमनुत्तरः ॥ 
इयं मे पधिमा जातिर्नास्ि जातु पुनभेवः। 
मव्य श्रद्धया चेवमासखरवा निहता मया ॥ 
अभिनज्ञाः प्रण्मया स्पष्टाः प्राप्तमहेवम॒त्तमम्‌ | 
॥ 
४ | 
[यद्‌ क्रा]न्ता भवाम्यहम्‌ ॥ 


। 
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२०६ भेषञ्यवस्तु 
जङ्घाकाद्यप गोतेण कम॑नामा महद्िकः । 
व्याकरोति खकं [कर्म] अनवतक्त [महाहद] ॥ 
जह्लाकारयवगों विरा तितमः ॥२०॥ 
अथं खविरसखविरा भिक्षव युष्मन्तं ` चूडपन्थकमिदम्‌ ध 
वाचन्‌ । व्याकरृतायुष्मन्‌ चृडपन्थक आयुष्मता [जङ्घाकार्यपन 
खका कर्मप्टोतिः। इदानीमायुष्मानपि स्वकां कर्मष्टोतिं 
म्याकरातु । अथायुष्मान्‌ = चूडपन्थकः स्वकां कमप्टाति 
व्याकरोति] | 
[अहं सू [करि काऽभूवं पूवेमन्याु जातिपु । 
वध्वा सुखे सूकरका नदीतीरमतारयम्‌ ॥ 
नदीमध्यमह्‌ प्राप्य ष - । 
.. १ त | 
.-. स्म ऋषयः समागलानुकम्पया | 
त माममोदयंस्त् ततः प्रव्राजयन्ति माम्‌" ॥ 
प्रासङ्धिके ध ह 9 
ह ४ ह ॥ ॥ 
[आराधितश्च सबद प्रा्रजं चानगारिकम्‌ । 
संमाह्‌तन्द्रार हित उदेशं नाध्यगामहम्‌ ॥ 
तिभिर्मासे्मदन्तेमां मय .. 4 
... धावतेमं संसारं दीघं कट्पमनस्पकम्‌ः ॥ 
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भेपरज्यवस्तु २०७ 
संमुखं लोकनाथस्य व्याक रोच्चूडपन्थकः | 
कूष्णाशुक्कानि कमणि अनुवतते महाहदे] ॥ 
चुडपन्थकवगे एकविंशतितमः ॥२१॥ 

[ अथ खविरखविरा भिक्षव आयुष्मन्तं बहृ्रुतमि]दम- 
वोचन्‌ । व्याछरृतायुष्मन्‌ वचूडपन्थकेन खका कर्मप्टोतिः | 
इदानीमानुप्मानपि स्वकं कर्॑प्टोति व्याकरोतु । [अथाय॒प्मान्‌ 
बहुश्रुतस्तस्यां वेलायां स्वकं कम्ोतिं भ्याकरोति| । 

। ... [श्रमण]को भवम्‌ । 
बहुश्रतस्िपिर क्थामूवं ५ 
वाचयामि अहं भिक्षून्‌ न धम देशयामि वा । 
जानीयुर्भिक्षवो मान्ये माश. -. ॥ 
| 
न प्रकारायसे धर्म नह्ये तत्तव शोभनम्‌ ॥ 
ततो मनसि ... ॥ | 
॥ 
ति ... सर्य च विनोदय तम्‌ ॥ 
पषेतस्वदेशायं घम सप्त ..  .. । 
॥ 
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भैषज्यवस्तु 


५ समपितः | 
बरलोकात्ततदच्यत्वा लब्धो मे मानुषो भवः ॥ 
राक्यराजकुटे जातो -- ~ पदान्‌ । 


कुटकुटाश्च पुरषाः प्रात्रज्ननगारिकाम्‌ ॥ 
नाचाप्यहं तु म्रत्रज्यां कामभोगसमर्पितः | 
ममेव चानुकम्पार्थं संवृद्धो ..  -- ॥ 
[सक्त्रषाण्यं ताव दानं दास्याम्यनल्पकम्‌ । 

वषाणामहमलययात्‌. ॥ 
ततश्च प्रतरजिष्यामि वरप्र ... । 
ध 6 ष . | 
वरद्धस्य गोरवेणाह वचनं न प्रतिक्षिपेत्‌ । 
सप्ताहेन मदन्ताहं प्र्रजिष्ये ऽनुकम्पकः ॥ 
दत्वा च दनं सप्ताहं ... 0 

पसः ॥ 
अचिन्तयित्वा जनतां प्रा्रञ्यायामिनिष्कमेत्‌ । 
श्रदया प्रचजिला च युक्तोऽहं जिनशासने' ॥ 
वषै .. ध . 
॥ 

गच्छामि नामतम्‌ | 

ततो मे च व्यपताप्यमुदपादि महदिकम्‌ ॥ 
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मेप्रज्यवतु २०६ 
गर््योऽहं ज्ञातिस्तंघस्य मविष्यामि ~. | 
का छः ॥ 
गृहीत्वाह पयेङ्केन निषण्णवान्‌ । 
ग्रीवायां स्थापितं राख्लमथ चित्तं व्यमुच्यत ॥ 
अखिटं ५ | 
क र ५ | 
क्षेण प्राप्ता शान्तिरयुत्तमा । 
यतः पुराहमभवं छ्ीवः सदममतूसरः ॥ 
फट तस्य मया प्राप्तं ... .. 
॥ 
| मेदासो महदधिकः | 
व्याकरोति स्वकं कमानवतप्ते महाहदे ॥ 
बहुश्रतवरगो द्वाविंशतिमः' ॥२२॥ 
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भेषज्यवस्तु २११ 

.. ष्वेनोयच्छमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन सवेद्धेश- 
प्रहाणादहें साक्षात्छृतम्‌ | "किं भदन्त भगवता कमं कूतम्‌ । 
भरद्वाजेनापि पठता स्वाध्यायवता बीणि पिटकान्यधीतानि । 
लिपिटः संवरत्तो धामेकथिको युक्तमुक्तपरतिमानः । यावत्तेनान्यतमो 
गहपतिरन्वावर्तितः। तेन तमुदिश्य सर्वोपकरणसंपन्नो विहारः 
कारितः । ततस्तेन आतुवेसिष्ठस्य सन्दिष्टम्‌ । आगच्छ एकथ्ये 
प्रतिवसामः। स श्रुला आगतः। ततस्तेन गृहपतिना दृष्टः 
रान्तेयापथः कायप्रासादिकधित्तप्रासादिक्थ । स तं दष्टामि- 
प्रसन्नः । ततः प्रसादजातेन प्रणीतेनाहारेण संतप्यं महाहण वस्व- 
युगेन च्छादितः | ततो भरद्वाजस्य दंप्या समुत्पन्ना । अहमस्य 
सवे ॒पूर्वगमो नाहमनेन कदाचिद्रस्तेणच्छादितः। एष 
त्वचिराभ्यागत एव बस्वेणाच्छादित इति स भ्र तुवंसिष्ठस्य रन्धा- 
सवेष संवृत्तः। तेनासो संटक्षितधिन्तयति । ई्प्याप्रकतिरयम्‌ । 
यद्यस्मै एतद्रस्वयुगं [न] दास्यामि भूयस्या मात्रया अप्रसादं प्रेद्‌ 
यिष्यतीति | तेन तस्मै दत्तम्‌ । तथाप्यसौ रन्धान्वेषणपर - 
सतिष्ठव्येव । यावत्तस्य गृहपतेः प्रेष्यदारिका तं विहारमागलयागल 
कमं करोति सा भरद्राजेनोच्यते। दारिके अहं तवेतद्स्व- 
युगमनुप्रयच्छामि | त्वया मम वचनं कतव्यमिति। सा कथ. 
यति । आये किं मया करणीयम्‌ । त्वमेतद्‌ वस्तयुगं प्राब्रू गहे 
परिकमं कुरु । यदि गृहपतिः प्रच्छेत्‌ कुतस्तवेतद्रस््रयुगमिति । 
वक्तव्यः आये वसिष्ठेन मे दत्तमिति । यदि पृच्छेत्‌ किमथेमिति । 
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२१२ भेषज्यवस्तु 
वक्तव्यः आयं एतदपि प्रष्टव्यम्‌ । किमर्थं पुरषाः स्तीणं 
[प्रयच्छन्तीति । ततस्तया यथासंदिष्ट' सवेमनुष्ठितम्‌ । ततस्तेन 
ग्रहपतिना वसिष्ठस्यान्तिके अप्रसादः प्रवेदितः | असत्कारमीरव- 
स्ते महात्मानः । स उत्थाय प्रक्रान्तः। किं मन्यध्वे भिक्षवः | 
योऽसो भरद्वाजः अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन । यन्मया- 
ह चसतछ्कतोऽभ्यास्यानेनाभ्याख्यातः ततस्तस्य कमेणो विपाकेन 
बहूनि वर्षाणि पूवेवन्नरकेषु पकः यावदेतद्यप्यहममिसंवदबोधिः 
सुन्दरिकया प्रनाजिकया अमूतेनाभ्याख्यातः | 

किं भदन्त भगवता कमं कूतम्‌ । यस्य कमणो विपाकेन 
चंचामाणविकयामूतेनाभ्याख्यातः । भगवानाह । तथागतेनेवेतानि 
भिक्षवः पूवेमन्याघ्ु जातिषु कर्माणि छूतानि उपचितानि साधा- 
रणान्यसाधारणानि च छन्धसंभाराणि । पूवैवद्‌ यावत्‌ एरन्ति 
खट्ट देहिनाम्‌" । कतमानि साधारणानि | 

भूतपूर्वं भिक्षवो वाराणस्यामन्यतमो ब्राह्यणो वदवद्‌ङ्ग- 
पारगः पञ्चानां माणवकशतानां बाह्मणानां सन्वान्‌ [ वाचयति | 
वाराणस्ीनिवासिनो जनकायस्यातीव सत्कृतो गुरूकरृतो मानितः 
पूजितोऽ्न्‌ संमतः । यावदन्यतमः पंचाभिन्ञ॒ ऋषिजनपद- 
चारिकां चरन्‌ [वाराणसी ]मनुप्राप्तः । वाराणसीनिवासिना जन- 
कायेन दृष्ट प्रासादिकश्च । दृष्या च पुनः सवेजनकायोऽभिप्रसन्नः । 
यस्य यदातव्यं कर्तव्यं बा पारलोकिकं स तस्मै अनुप्रयच्छति । 
ततस्तस्य खाभसत्कारोऽन्तर्हितः । तस्य ऋषेर न्तिके दष्यानिविष्ट- 
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भेषज्यवस्तु २१३ 
बुद्धिमाणवकानामन्लयते । माणवका अपि तु कामभोग्येष इति । 
तेऽपि कथयन्ति । एवमेतदुपाध्याय काममोग्येवेष नायमरषिरिति | 
ततः स॒ रथ्यावीथीचत्वरश्रङ्गारकेषु ब्राह्मणगृहपतिकुटेषु चारो - 
चयन्ति । किन्तर्हि । काममोगीति श्रुता महाजनकायेन अप्रसादः 
म्रवेदितः । असत्कारभीरुरसो वाराणस्याः प्रकान्तः । किं मन्यध्वे 
भिक्षवो योऽसो बाह्यणोऽहं स तेन कटेन तेन समयेन | 
यानि तानि पंचमाणवकशतानि एवैतानि पंचभिक्षुशतानि 
यन्मयाम्याख्यातस्तस्य कर्मणो विपाकेन पूवेवद्‌ यावन्नरकेषु 
पक्तः | तेनैव कमीवरोषेण एतद्य पि संबुदधबोधिश्वंचामाणविकया 
अभूतेनाभ्यास्यातः सार्धं पञ्चमिर्भिक्षुरातेः । इदं साधारणं कर्म । 

कतरदसाधारणम्‌ । भूतपूर्वं भिक्षवो वाराणस्यां ब्रह्मदत्तो 
नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्ध चेति विस्तरेण । तेन खट 
समयेन मद्रा नाम रूपाजीविनी प्रतिवसति । मणाख्धच नाम 
धूतेपुरुषः। तेन तस्या वस््राखंकारमनुप्रेषितं परिचारणाय । 
सा तद्रस्ताङकारं प्रावृता । अन्यतमश्च पुरुषः पञ्चकाषापण- 
रातान्यादाय उपस्थितः । कथयति । मद्रे आगच्छ परिचारयाव 
इति । सा संखक्षयति । यदि गमिष्यामि पञ्च काषापणरतानि 
न रुष्स्ये | अदक्षिण्यं* चेतत्‌ गृहागतं प्रयाख्याय अन्यत्र गमन- 
मिति। तया प्रेष्यदारिका उक्छा। गच्छ म्रणालस्यं कथय 
जयां कथयति न तावदहं सल्ञा पश्यादागमिष्यामीति । तया 
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२१४ मेपज्यवस्तु 

तस्मै गत्वा आराचितम्‌ | सोऽपि पुरुषो बहकर णीयस्तां परिचार्य 
प्रथम एव यामे प्रक्रान्तः । सा संलक्षयति । महती वेला [बते]ते | 
राक्ष्याम्यहं तस्यापि चिनत्तग्राहं कर्तुमिति । तया पुनरप्यसो 
दारिकामिहिता । गच्छ म्रणालख्स्यारोचय । आयां सजना संत्रत्ता | 
कथय कतरदुयानमागच्छत्विति | तया तस्मे गला आरोचितम्‌ । 
स कथयति । क्षणेन तवायं सज्ञा क्षणन न सज्जेति। सा 
दारिका तस्याः सान्तरा | तया समाख्यातम्‌ । आर्यपुत्र नासो 
सजा | किन्तर्हि । त्वदीयेन वश्लारंकारेण अन्येन पुरषेण सार्घं 
परिचारितमिति। तस्य यत्कामरागपयंवस्थानं तद्िगतम्‌ | 
व्यापादपर्यवस्थानं समुत्पन्नम्‌] संजातामषेः कथयति । दारिके 
भद्राया गत्वा कथय अमुकमदयानं गच्छति । तया गत्वा 
मद्राया आरोचितम्‌! सा तदुयानं गता | मरणाटन धूतेक- 
पुरुषेणोक्ता । युक्तं नाम तव मदीयेन वस्रारंकारेण अन्येन 
पुरुषेण साधं परिचरितुमिति ! सा कथयति । आयेपुत्र अस्ति 
एव समापराधः । किन्तु निलयापराधो मातृम्रामः क्षमस्ठेति । 
ततस्तेन संजातामषेण निष्कोरामसिं त्वा जीविताद्‌ व्यपरो- 
पिता । ततस्तया प्रेष्यदारिकया महान्‌ कोराहटशब्दः कृतः | 
आयां प्रघातिता आया प्रवातितेति श्रुला महाजनकायः प्रधाविता 
यावत्‌ तस्मिन्युद्याने सुरुचिनाम प्रत्येकवुदा ध्यायति । ततो - 
ऽसो मृणालो धूरतपुरूषः संलस्तो रुधिर्रक्षितमसिं सुरुचेः प्रत्येक- 
बद्धस्य पुरस्ताच्छोरयितवा तस्येव महाजनकायस्य मध्यं प्रविष्टः । 
महाजनकायश्च रुधिरम्रक्षितमसि दृष्टा अनेन प्रचजितेन भद्रा 


भेषज्यवस्तु २१५ 
जीविताद्‌ व्यपरोपिता । ततस्तं प्रत्येकबुद्धं संजातार्या; कथयन्ति । 
भोः प्रनजित ऋषिध्वजं धारयसि। इटरां नाम करो. 
षीति । स कथयति) किं छतम्‌ | ते कथयन्ति भद्रयाते 
सार्धं परिचारितम्‌ । सा जीविताद्‌ व्यपरोपितेति । स कथयति । 
दान्तं नाहमस्य कर्मणः कारीति । स रशान्तवाद्यपि तेन महा- 
जनकायेन पश्वाहहुगाढबन्धनषद्धो राज्ञ॒ उपनामितः । देवा- 
नेन परचरजितेन मद्रया साधं परिचरितम्‌। सा जीविताद्‌ 
व्यपरोपितेति । अपरीक्षका हि राजानः कथयति | ययेवं 
गच्छत घातयत । "'परिलयक्तोऽयं मया प्रनजित इति । ततोऽसो 
करबीरमाटावत्क्तकण्ठगुणो नीलाम्बरवसनेः पुरुषेरू्यतरास्वे : 
संपरिवारितो रथ्यावीथिचत्वरश्बङ्गारकेष्वनुश्राव्यमानो नगरादुया- 
नाभिमुखो नीयते । ततो प्रणालस्य धृतेुरुषस्य व द्िरुतपन्ना 
अयं तपसी प्रचित अदृष्यनपकारी अभूतेनाभ्याख्यातः । 
सोऽयमिदानीं प्रषायते । न मम प्रतिरूपं स्यात्‌ । यद्हमप्यु- 
पेक्षेय । इति विदित्वा पराव राज्ञः सकाशमुपसंकान्तः पादयो. 
निपलय कथयति | देव नायं प्रवरजितोऽस्य कर्मणः कारी मये- 
तत्‌ पापकं कर्मं कृतम्‌ । मुच्यतामयं प्र्रजित इति | कि मन्यध्वे 
भिक्षवः । योऽसौ मृणारो नाम धतः अहं स तेन कटेन तेन 
समयेन । यन्मया प्रत्येकवुद्धोऽभूतेनाम्याख्यातस्तस्याहं कमंणो 
विपाकेन बहूनि वर्षाणि पूवेवद्‌ यावन्नरकेषु पकः । तेन च 

1 (पः 5० बतुः 3.17 (दः ज्ञुत्जुः गस | 
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२१६ सषज्यवस्तु 
कर्मावरोषेण चंचामाणविकया अभूतेनाभ्याण्यातः' । इदममाधा- 
रणस्‌ | 

कि भदन्त भगवता कर्म॑ चरतं यस्य कर्मणो विपाकेन 
मैरंमेषु यवान्‌ परिभुक्तवान्‌ सार्धं भिश्द्रयोगेः पञ्चमिर्भक्षशते- 
रायुष्मन्‌ शारिपुल-मोद्‌गल्यायनाभ्यां दिव्या सुधा परिभुक्तेति" । 
भगवानाह । तथागतेनैव भिक्षवः पूवेमन्याछ जातिषु कर्माणि 
करृतानि उपचितानि । पूवेवद्यावत्‌ रुख्न्ति खदु देहिनाम्‌ 
योऽशीतिवषेसहस्रायुषि प्रजायां विपरयी नाम शास्ता रोकः 
उत्पतः । पूयेवयावत्‌ बुद्धो भगवान्‌ । स॒ जनपदचारिकां चरन्‌ 
बन्धुमतीराजधानीमनुप्राप्तः । तस्यां बन्धुमत्यामन्यतमो व्राह्मणः 
प्रचमानवकरातानि ब्राह्मणानां मन्तान्‌ वाचयति | 

तेन॒ विपदयी सम्यकृसंबुडः प््शतपरिवारो दृष्टः | 
स॒ माणुवकानामन्त्रयते । नाहंन्ति = मवन्तोऽमी सुण्डकाः 
भ्रमणका दिव्यां सुधामहेन्ति त॒ कोट रयवान्‌ परिभोक्तमिति । 
तैरभ्यनुमोदितम्‌। एवमेवेतदु पाध्याय नाहैन्त्येवामी मुण्डकः 
श्रमणका दिव्यां सुधां भोक्तुमहन्ति त॒ कोटरयवान्‌ 
परिभोकतुमिति । तत्र दौ माणवको शुद्धौ । तो कथयतः । 
उपाध्याय न॒ रोभनयुक्तम्‌ । अहन्त्येवामी महात्मानो दिव्यां 
षुधां परिभोत्तुमिति। किं मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसौ पञ्च 
रातपरिवारो बाह्मणः अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन | 
यन्मया विपरियनः सम्यकूसंबुद्स्य सश्रावकसंघस्यान्तिके खरं 
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भेषज्यवस्तु २१७ 
वाक्कर्म निश्वारितं तस्य कर्मणो विपाकेन मया बहूनि वर्षाणि 
बहूनि वषेहातानि बहूनि वषसहस्राणि बहूनि वषंशतसहस्राणि 
कोटरयवाः परिञुक्ताः। तेनैव कर्मावशेषेणेतद्य प्यभिसंकद - 
बोधिना वैरम्भेषु कोटरयवाः परिभुक्ताः सार्धं भिश्दरयोनेः 
पंचमिक्चुरातेः। यो तो द्रौ माणवको एतौ शारिपु्रमोद्‌- 
गल्यायनो भिक | 

किं भदन्त भगवता कर्म कृतं यस्य कमेणो विपाकेन दुष्करं 
चरितमिति । मगवानाह्‌ तथागतेनेव तानि भिक्षवः पूरवेमन्यासु 
जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि पूवेवद्यावत्‌ फटन्ति खलु 
देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्व भिक्षवो वेभिदिग्यां' ग्रामनिगमे नन्दीपालो 
घरीकारोऽभूत्‌ । नन्दीपालसू् विस्तरेण यथा मध्यमागमे 
राजसंयुक्तनिकाये* | किं मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसावृत्तरो नाम 
माणवो ऽहमेव स॒ तेन कटेन तेन समयेन° । यन्मया पुद्‌- 
गो ऽपवादो दत्तस्तस्य कमणो विपाकेन बोधिमूले षड्‌ वष 
दुष्करं चरितम्‌ | यन्मया बोधिरबोधिताभविष्यत्‌ पुनरपि मया 
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२१द मैषञ्यवस्तु 
पराब्रूय त्रीणि कल्पासंख्येयानि बोधिनिमित्तमात्मा परिखे- 
दितोऽमविष्यत्‌ | 

कि' भदन्त भगवता कमं कृतं यस्य कर्मणो विपाकेनाभि- 
संबुद्धबोधिरपि भगवान्‌ [मन्दािना'] व्याधिना ष्ट इति । 
भगवानाह तथागतेनेव तानि भिक्षवः पूवेमन्यासु जातिषु 
कर्माणि कतान्युपचितानि पूवेवद्यावरफटन्ति खलु देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कवैटके वे्ो बभूव । ततोऽन्य- 
तमस्य गृहपतेः पुतः गानः संदृत्तः । तेनासो वेय आहूय पृष्टः | 
तेन तस्य भैषज्यं त्तम्‌ । स खस्थः संवरत्तः । तेन गृहपतिना तस्या- 
भिसारो [न] दत्तः। यावतति्रिप्यसौ गृहपतिपुलो ग्टानः संवर्त 
यावत्तिरपि तेन खस्थीकृतः । न च तेन तस्याभिसारो दत्तः ¦ 
ततः स वैयस्तीव्रेण प्यवस्थानेनामर्षितः सं लक्षयति अस्य गहपति. 
पुत्रस्य मया यावत्‌ ल्िरपिः चिकितसरा करता } न चानेन किंचिद्‌ - 
प्युपकरुतम्‌ । इदानीं यदि भूयो ग्टान्यं पतति तादृशमस्य 
भैषञ्यं ददामि येनाध्यान्ताणि खण्डखण्डं शीयन्ते इति । 
यावदसौ गृहपतिपुलो दैवयोगा्पुनर्ग्छान्यं पतितः । तेन वेयेन 
संजातामर्षण तादशं तस्य भेषञ्यं दत्तं येनान्ताणि खण्डः .... । 
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२२० भेष्रज्यवस्तु 
-..मादिरोदनुकंपासुपादायेति । भगवानाह ! समयेनाहं युष्माक 
नाम्ना दक्षिणामादिशामि। यदि यूयमनेनेव वर्षेण दक्षिणा 
देरानाकाट उपसंक्रामतति । ते कथयन्ति । जिहीमः कथसमा- 
गच्छाम इति । अथ भगवांस्तस्यां वलखायां गाथां भाषते, | 
अटजितव्ये छज्िनो टजितव्ये अरजिनः | 
अभये भयद्रिनो भये चाभयद्रिनः। 
मिथ्यादष्िस्मादानात्‌ सच्चा गच्छन्ति द गतिम्‌ ॥ 
अटजितव्येऽटल्िनो टजितव्ये च रुजिनः। 
अभयेऽमयद्रिनो भये च भयद्‌रिनः। 
सम्यगृष्टिसमादानात्‌ सत्त्वा गच्छन्ति सदूगतिम्‌ ॥ इति । 
ते कथयन्ति । भगवन्नयेवागमिष्याम इति । 
अथ नागर बिन्द्वा ब्राह्मणगरहपतयस्तामेव रात्रि शुचि- 
प्रणीतं खादनीयभोजनीयं पूववद्यावन्नीचतरमासनं गृहीता 
भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तानि च पञ्च प्रत- 
रातान्युपसंक्रान्तानि । ततो नागर बिन्दवा ब्राह्यणगृहपतयः प्रेतान्‌ 
ष्टा निष्परायितुमारब्धाः । भगवतामिहिताः । भवन्तः किमर्थं 
निष्पटायन्ति | ते कथयन्ति । भगवन्‌ एते प्रेता आगच्छन्ति | 
भगवानाह । आगच्छन्तु -युष्माकमेवेते ज्ञातयः । यदि यूयमनुजानीष्वे 
हमेषां नाम्ना दृक्षिणामादिशेयमिति । ते कथयन्ति | भगवन्ननु- 
जानीमहः । ततो भगवान्‌ पञ्चाङन स्वरेण तेषां नाम्ना दक्षिणा- 
मादेष्टु प्रव्रत्तः | 
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भेषञ्यदस्तु २२१ 
इतो दानादि यत्‌ पुण्यं तत्‌ प्रतानुपगच्छतु । 
व्युत्तिष्ठन्तां क्िप्रमिमे प्रेतलोकात्सुदारुणात्‌ ॥ इति । 
ततोऽभिनिघ्रत्तं तेषां चीवरं पानभोजनम्‌ | 
रायनं वापि विविधमक्षयं सावेकालिकम्‌ ॥ 

ततो नागरबिन्दवान्‌ व्राह्मणग्रहपतीन्‌ धम्येया कथया 
सन्दर्ये समादाप्य समुक्तेजय संप्रहरष्योत्थायासनालरक्रान्तः | 

ततो नागरबिन्द्वानां. ब्राह्मणगृहेपतीनां कृतूहट्शाटाथां 
संनिषण्णानां संनिपतितानामयमेवंरूपो ऽभूत अन्तस्तमुदाहारः । 
महेच्छो वत भवन्तः श्रमणो गोतमो महेच्छा वास्य श्रावका इति । 
अपरे कथयन्ति । अल्पेच्छो भवन्तः श्रमणो गोतम अव्पेच्छा वास्य 
श्रावका न यथा तीर््यां इति । तेन खलु समयेन वैरट्सिंहो 
नाम ब्राह्मणस्तस्यामेव पषेदि सन्निषण्णोऽभूत्‌ सन्निपतितः । अथ 
वैरट्सिहो बाह्यणो नागर बिन्दवान्‌ बाह्यणग्रहपतीनिदमवोचत्‌ । 
अहं भवतां प्रयक्षीकरिष्यामि । अ्पेच्छो वा श्रमणो गोतमो 
महेच्छो वा अव्पेच्छा वास्य श्रावका महेच्छा वेति" । अथ वैरट्र- 
सिहो ब्राह्यणो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्त. 
मिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु मे भगवान्‌ गोतमो गुडखादनिकया 
सार्थं भिक्षुसंषेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ वैरटरसिहस्य तूष्णीं 
भावेन । अथ वैरद्रसिंहो ब्राह्मणो भगवतस्तृष्णींभावेन अधि- 
वासनं विदिता भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकान्तः तत भगवान्‌ 
भिक्षनामन्लयते स्म । अवतारगरेक्षिणा भिक्षवो बेर टसिंहेन 
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२२२ भेषज्यवस्तु 

बराह्मणेन वुद्धमसुखो भिश्चुसंघा गुडखादनिकया उपनिमन्तितः । 
तवयष्माकं यो यावत्परिभु क्ते तेन तावद्‌ ग्रहीतव्यमिति । वेरट्र. 
सिंहबाह्यणस्य पचचगुडसथारीरातानि भवन्ति ! स प्रयेकं गुड- 
राटाया गडखालीं ग्रहीत्रा पंचगुडखारीरातान्यादाय येन मगवां- 
स्तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य भगवन्तमिद्मवोचत्‌ । निषीदतु 
भगवान्‌ गौतमः सश्रावकसंघः । सल्लो गुडः । परिभुङ््व । अथ 
मगवान्निष्पादितपाणिपानः पुरस्ताट्विक्चुसंषस्य प्रज्ञप्त एवासने 
निषण्णः} ततो वेरट्रसिहो ब्राह्मणः एकां गुडसारीं गहीत्वा 
चारयितमारन्धः | यावद्भगवता तथाधिष्ठिता यथा भिक्षुसंघस्य 
चारिता | अवरिष्ट पूर्णाऽबर्थिता । ततो वेरट्रसिहो ब्राह्मणो - 
ऽभिग्रसन्नः । ततस्तेन प्रसादजातेन सामन्तकेन राब्दो निधा- 
रितः। अल्पेच्छो मवन्तः श्रमणो गौतमः अस्पेच्छाधास्य 
श्रावका इति । ततस्तेन तीथ्यां उपनिमन्विताः ¦ गुडं परि- 
मुक्तम्‌ । तेरमा्या गुडो गृहीतः । कथित खोरकां पूरयित्वा 
ततो गृहीत्वा च संपरसितम्‌ । ततो वेरटसिहेन बाह्मणेनामिहिताः। 
यूयमेव मोहपुरुषा महेच्छाः । श्रमणस्तु गौतमः अस्पेच्छः | 
अस्पेच्छा वासय श्रावकाः । इत्युक्ता स भूयस्या मात्रया मगवलयमि- 
प्रसन्नो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवता सार्धं 
संमोदनीं संरज्जनीं विविधां कथां व्यतिसार्येकान्ते न्यषी- 
दत्‌ । अथ वैरटसिहो ब्राह्मणो येन भगवांस्तेनाञ्जलि प्रणमय्य 
भगवन्तमिदमवोचत । लभेयाहं भदन्त ॒खाख्याते धर्मविनये 
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भेषञ्यवस्तु २२१ 
मरभ्यामुपसंपदं भिक्षुभावं चरेयमहं मगवतो ऽन्तिके ब्ह्मचये - 
मिति । ततो भगवता एदहि-भिक्चकया आभाषितः । एहि भिक्षो 
चर ब्ह्मचयमिति । पूववदावन्नोपितो वंदमनोरथेन । 

तत्र भगवान्‌ भिक्षुनामन्त्रयते स्म । तस्मादजुजानामि कटेन 
वाकाटेन वा ग्टानेन वाग्टानेन वा गुडः परिभोक्तव्यः। 
नाल कोकरल्' करणीयमिति । 

आयुष्मान्‌ वेरट्रसिंहः कुणपदोगैन्ध्येन चित्तेकाग्रतां नारा- 
गयति । भमवान्‌ संलक्षयति । वेरह्सिंहो भिक्षु्वरमभविकः 
किमर्थं सलयानि न पर्यतीति । संलक्षयति । कुणपदोर्गन्ध्य- 
विहारम्‌ । पूवेवद्‌ यावत्‌ । तत्न भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त- 
यते स्म । गच्छानन्द वेरष्टसिंहस्य भिक्षो्विहारं गन्धेमा्येरधपेशणैः 
संस्र । शयनासनं च धपय । सुरमिकुषुमोपचितं च पुष्- 
वितानं वितन्विति । एवं मदन्तेयायुष्मानानन्दौ भगवत; प्रतिश्रुय 
यावदसो पिण्डपातं गतस्तावत्तस्य विहारं गत्वा भगवतोपदिष्टेन 
विधिना सवेमनुष्ठितवान्‌ । 

अथायुष्मान्‌ वेरट्रसिंहः प्िण्डपातमरिता विहारमागतः ] 
परयति दिव्यां विभूतिम्‌ । ततः प्रीतमनाः पिण्डपातं परिमुज्य 
करूतमक्तकरलयो बहिर्विहारस्य पादौ प्क्षास्य विहारं प्राविरात्‌ | 
प्रविद्य निषण्णः पय॑ङ्कमामुज्य ऋलु' कायं प्रणिधाय प्रतिमुखां 
स्प्रतिसुपस्थाप्य तस्य सुगन्ध घ्राता चित्तसमाधानमुत्न्नम्‌ । तत्‌+ 
स्तेन 'सवे्केरप्रहाणादहेवं साक्षात्छरतम्‌ 1 पू्ववयावत्‌ अभिवायश् 
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संव्र्तः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्यते स्म | एषोभ्यो मे सिक्षवो 
भ सिं ५ 


मिक्ष्णां मम॒ श्रावकाणां शुमाधिमुक्छानां यदुत वेरट्रसिंहं 


अम् 


५ 


भिक्षुः । भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयन्छेत्तारं वृद्धं भगवन्तः 
पप्रच्छुः | परय मदन्त अन्ये भिक्षवः शुभयाधिसुक्ताः । आयुष्मांसतु 
वेरष्रसिंहः शुभयाधिसक्त इति । मगवानाह । 

एष भिक्षवः पञ्च जन्मङतानि निरन्तरं यस्तिंेभ्यो देवेभ्य- 
रच्युत्वा तेष्वेवोपपन्नः । इदानीं चरमे भवे सनुप्येषुपपन्नः । 
कुणपगन्धं घाता चितेकाग्रतां नासादितवान्‌ । सुगन्धं त॒ 
घ्राता चित्तसमाधानं प्रतिरभ्य शुभयाधिमुक्तः। यद्यस्याय- 
मुपचारो न कतोऽभविष्यदूष्मगतमप्यनेन नोत्पादितमभविप्य- 
दिति । तस्मादञुजानामि योऽप्यन्य एवं शुभाधिमुक्तस्तस्याप्येवं- 
रूपानुपूीं कतव्या | नात कोक करणीयम्‌ । 

अथ भगवान्‌ बरजिषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ वेशाटी- 
मनुप्राप्तो वैशाल्यां विहरति मकटहदतीरे करूटागारशाखायाम्‌ । 
अ्रोपुर्वैराटका व्राह्मणगृहपतयो भगवान्‌ वृजिषु जनपदेषु 
चारिकां चरन्‌ वैरारीमनुप्राप्तो वेर्ाल्यां विहरति मकैटहद- 
तीरे कूटागार शाखायामिति । श्रुता च पुनरेकथ्ये सिप 
कथयति । भवन्तः श्रुयते भगवान्‌ वृजिषु जनपदेषु चारिकां 
चरन्‌ वैशारीमनुप्राप्तो वेशाल्यां विहरति मकैटहदतीरे कूटागार - 
रालायामिति। यथस्माकमेकेको भगवन्तमुपनिमन््य भोज- 
यिष्यति भगवान्‌ विप्रक्रमिष्यति । अन्येऽकारां न रूप्स्यन्ते | 
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भेषज्यवस्तु २२५ 
तत्कियाकारं व्यवस्यापयामो यथा गण एव सम्भूय भगवन्तं 
भोजयति न त्वेकपुरुष इति । ते क्रियाकारं छरुत्वा व्यवरिथताः | 

तेन खलु समयेन वैशाख्यां चत्वारो महापुण्याः प्रतिवसन्ति । 
धनिको धनिकपल्ली धनिकपुत्लो धनिकरनुषा च । तेषां दिव्य- 
मानुष्यश्रीगु हे प्रादुमू ता" । तैरसौ क्रियाकारो न श्रुतः । अश्रौषीद्‌ 
धनिको गृहपतिभ गवान्‌ वृजिषु जनपदे चारिकां चरन्‌ वैशारी- 
समनुप्राप्तो वैशाल्यां विहरति मकंटहदतीरे कू्टागारशारायामिति । 
श्रत्वा च पुनरवेशास्या निष्कम्य येन॒ भगवांस्तेन पसंकरान्तः । 
पूवेवद्‌ यावत्‌ संप्रहष्यं तूष्णीम्‌ । अथ धनिको गृहपतिरत्थाया- 
सनादेकसमुत्तरासङ्ं कंत्वा येन मगववांस्तेनाञ्चटिं प्रणमय्य मग- 
वन्तमिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु भगवान्मे श्ोऽन्तगं हे भक्तेन 
साधं भिक्वुसंषेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ धनिकस्य गहे 
तूष्णींभावेन । अथ धनिको गृहपतिमेगवतस्तूष्णीभावेनाधिवासनां 
विदित्वा भगवतः पादो शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ 
प्रक्रान्तः | 

अथ वेराल्का बाह्यणग्रहपतयो येन मगवांस्तेनोपसंकान्ताः | 
पू्वेवयावत्‌ अधिवासयतु अस्माकं भगवान्‌ श्ोऽन्तगुहे भक्तेन 
सार्ध भिक्षुसंषेनेति । भगवानाह । निमन्तितोऽर्मि वासिष्ठास्तत्‌ 
प्रथमतरं धनिकेन ग्रहपतिनेति । ते कथयन्ति । भवन्तो धनिकेन 
गृहपतिना गणस्य क्रियाकारोऽतिक्रान्त इयपरे कथयन्ति । 
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किमसौ व्यतिक्रमिष्यति । न तेन क्रियाकारः श्रुतः पुरुपः 
श्रो मोजयत । वयं परश्चो भोजयिष्याम इतिः | 

अधायुप्मानानन्दः काल्यमेवोत्याय प्राक्लचीवरमादाय येन 
धनिकस्य गृहपतेनिवेरानं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पूर्वेण 
नगरद्वरेण प्रविषएटः । यावत्पफहयति नास्तनपरज्ञप्ति न भक्त सजी. 
कतम्‌ । ततो धनिकं गृहपतिमिदमवोचत्‌ । गृहपते त्वं वृद 
प्रमुखं भिक्चुसंघमपनिमन्त्याव्पोत्सुकः सित इति । स कथ- 
यत्ति। क्िमार्यानन्देवं कथयसि गृहपते नासनप्रज्ञप्ि 
परयामि नाप्याहारं सजीचतम्‌। आये कंतरेण चं हरेण 
प्रविष्टः । गृहपते पूरेण नगरद्वरेण । आये दक्षिणेन प्रविश । 
स॒दृक्षिणेन प्रविष्टो यावत्‌ परयति दिव्यामासनपरज्ञप्ि करतां 
दिव्यं चाहारमुपन्वाहतम्‌ । दृष्टा च पुनः प्ररं विस्मयमापन्नः 
अथ धनिको गृहपतिभगवतो दूतेन कारमारोचयति । 
समयो भदन्त सञ्जं भक्तम्‌ । अप्येदानं पूवेवद्‌ भगवन्तं भुक्तवन्तं 
विदित्वा धौतहस्तमपनीतपादं नीचतरमासनं गहीत्वा भगवतः 
पुरस्तानिषण्णो धमंश्रवणाय । 

अथ धनिकपल्लो उत्थायासनाद्येन भगववास्तेनाञ्जटिं प्रणमय्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌ [ अधिवासयतु मे भगवान्‌ खोऽन्तग्‌ं ह 
भक्तेन साधं भिक्घुसंघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ धनिक. 
पत्या तूष्णीभावेन । अधिवास्य च धनिकस्य गुहपते- 
धर्मदेशनां कत्वोत्थायासनात्‌ प्रकान्तः । धनिकपल्यापि 
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भोजनं सज्ीकरतम्‌ । अथायुष्मानानन्दः काल्यमेवोत्थाय पात्र- 
चीवरमादाय येन धनिकस्य गृहपतेनिवेशानं तेनोपसंकान्तः । 
उपसंक्रम्य दक्षिणेन दारेण प्रविष्टः। नासनपन्ञप्ति पश्यति 
नाप्याहारं सज्ीकृतम्‌ । दृष्टा च पुनधनिकपलीमिदमवोचत्‌ । 
गृहपतिपलि वुद्धभमुखं भिक्षुसंघमुपनिमन्व्य किमथेमिल्पोतघुका 
तिष्ठसीति नासनप्रजपि नाप्याहारं सजीकरतम्‌ । आयं कतरेण 
तवं द्वारेण प्रविष्टः | दक्षिणेन । आये पूर्वेण द्वारेण भविरा । स 
पूर्वेण प्रविष्टः । यावत्पश्यति रोभनामासनप्रज्प्िः प्रणीतं 
चाहारमुपन्वाहतम्‌ । दृष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नः । ततो 
धनिकपल्नी भगवतो दूतेन काटमारोचयति । समयो भदन्त 
सञ्जं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कारं मन्यत इति । पूवे 
वद्यावद्‌ धोतहस्तमपनीतपालं नीचतर मासनं गृहीत्वा पुरस्ता- 
न्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 

अथ धनिकपुलः उत्थायासनादेकासमुत्तरासङ् कृत्वा 
येन॒ भगवास्तेनाञ्जटिं प्रणमस्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अधि- 
वासयतु भगवान्‌ शवोऽन्तग् हे भक्तेन साधे भिक्षुसंषेनेति । 
अधिवासयति भगवान्‌ धनिकपुलस्य तूष्णीभावेन । अथ 
भगवान्‌ धनिकपलन्या धर्मदेशनां छता प्रक्रान्तः । धनिकपुते- 
णापि शुचिना प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुदानीतम्‌। अथा- 
युष्मानानन्दः काल्यमेवोत्थाय पालचीवरमादाय येन धनिकस्य 
गृहपतेनिवेदानं तेनोपसंकान्तः | उपसंक्रम्य दक्षिणेन द्वारेण 
प्रविष्टः । नासनप्रज्तति परयति नाप्याहारं सज्जीकृतम्‌ । दृष्टा 
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च पुनधनिकपुत्रमिदमवोचत्‌ । गृहपतिपुत्त ववं वुदभ्म॒खं भिक्षुसंघ- 
मुपनिमन्द्य किमत्पोत्पुकस्तिएटसीति । स कथयति । आयं किमेवं 
कथयसि । न परयाम्यासनप्रज्ञपि' नाप्यादारं सजीकरतम्‌ । आय 
कतरेण लं द्रेण प्रविष्टः । दक्षिणेन । आये प्रध्चिमन प्रविश | 
यावदसौ प्रविष्टः । यावत्‌ परयति खोमनामासनम्रज्प्ति प्रणीतं 
चाहारमुपन्वाहतम्‌ । दृष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नः | ततो 
धनिकपु्लो मगवतो दूतेन काटमारोचयति ! समया भदन्त 
सञ्जं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ काटं मन्यत इति पू 
बयावद्‌ धोतहस्तमपनीतपातं नीचतरमासनं ग्रहीत्रा भगवतः 
पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 

अथ धनिकस्ुषा उत्थायासनायेन भगवांस्तनाञ्चङिं प्रण मय्य 
मगवन्तमिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु मे भगवान्‌ खवोऽन्तयू हे 
भक्तेन सार्धं भिक्षुसंघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ । धनिक- 
पुलस्य धर्मदेरानां करत्वा प्रकान्तः । 

अथ वराटका ब्राह्मणगृहपतयो येन भगवांस्तेनोपसंकान्ताः । 
उपसंक्रम्य भगवतः पादौ दिरसा बन्दिवेकान्ते निषण्णः । एकान्त- 
निषण्णान्‌ वैशाल्कान्‌ ब्ाह्मणगृहपतीन्‌ भगवान्‌ धस्येया कथया 
यावत्‌ समादाप्य समुक्तेञ्य संप्रहष्यतृष्णीम्‌। अथ वराटका बाह्यण- 
गृहपतयः उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्क छता येन भगवांस्तेनाञ्जलि 
प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु भगवान्‌ त्वस्माकं 
स्बोऽन्तय्‌ हे भक्तेन सार्धं भिक्षुसंघेनेति । भगवानाह । निमन्ितो- 
ऽस्मि वासिष्ठास्तस्मथमतरं धनिकस्नुषयेति | ततो वेशाटका 
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ब्राह्मणगुहपतयः श्षुव्धाः कथयन्ति । भवन्तः किं धनिकस्येकस्य 
धनमस्ति येन बुदधभ्रसुखं मिष्षुसंघं प्रतिदिनं भोजयति वयमव - 
कारं न रख्मामहे | कथमल प्रतिपत्तव्यमिति । अपरे कथयन्ति | 
यद्‌ वुदभ्रमुखो भिक्वुसंघो मुक्तौ प्रक्रामति तदास्य गृहादेकेकां 
रिरासदधेटयाम इतिः | 

अथायुष्मानानन्द्‌ः काल्यमेवोत्थाय पाल्चीवरमादाय येन 
गृहपतेनिवेरानं तेनोपसं क्रान्तः। उपसंकम्य पधिमेन दरेण प्रविष्टः | 
परयति नासनप्रक्ञपि नाप्याहारमरपन्वाहुतम्‌ । दष्टा च पुन- 
धनिकरनुषामिदमवोचत । धनिकस्युषे वुदभमुखं भिक्चुसंघमुपनि- 
मन्व किं त्वमव्पोत्सुका तिष्ठसीति । सा कथयति । मैवं कथयसि । 
न पयामि आसनप्रजञक्षि नाप्याहारं सजीकरतम्‌ । आयं कतरेण त्वं 
दारेण प्रविष्टः । पशधिमेन । आयं उत्तरेण प्रविरा । स उत्तरेण द्रेण 
प्रविष्टः | यावत्पदयति दिव्यामासनप्रज्पि कृतां दिव्यं चाहार- 
मुपन्वाहतस्‌ । दृष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नः । ततो धनिकस्नुषा 
भगवतो दूतेन काटमारोचयति । समयो भदन्त सज' मक्तम्‌ । 
यस्येदानीं पूवेवद्‌ यावत्‌ पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंघस्य प्रपत एवासने 
निषण्णः | 

अथ वराटका बाह्मणगृहपतयः सर्वै संभूय धनिकस्य गृहद्वरे 
स्थिताः । धनिकं गरहपतिमिदमवोचन्‌ । गृहपते वेराटको गणः 
्ुण्णो द्वरे तिष्ठति । गच्छ क्षमयेनम्‌ । मा ते अनर्थं करिष्यतीति | 


[ (य ८०५७ 
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स निगय क्षमापयितुमारब्यः । ते कथयन्ति । गृहपते क्रं तते. 
वैकस्य धनमस्ति येन त्वं प्रतिदिवमं वुदप्रखुखं भिश्रसंघं भोज- 
यसि वयमवकारां न टमामहं इतिः } स कथयति । भवन्तो न 
मया गणस्य क्रियाकारः श्रुतः । तदहेति गणः क्षन्तुमिति ! अपरे 
कथयन्ति ! भवन्तः प्रधानपुरुषोऽयं क्षम्यतामस्येति । तेः क्षान्तम्‌ | 
स॒ कथयति । यदेवं प्रविदात } ते गृहं प्रविष्टाः यन्ति 
रोभनामासनप्रज्ञपतिः कतां प्रणीतं चाहारं समन्वाहतम्‌ । 
ष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नाः कथयन्ति । गृहपते त्वमेवे- 
कोऽहसि वुदममुखं सिष्चुसंघं भोजयितुं न वयमिति । स तेषां 
रल्लाननुप्रयच्छति | ते न प्रतिगृह्णन्ति । भगवताभिहिताः । प्रति. 
गृह्णीध्वं दुरभान्येतानि रल्लानीति। तगर हीतानि । येन च 
यादरां ग्रहीत' तस्य तादृशामेव वणावभासः संत्रत्तः। ततो 
धनिकस्युषा सुखनिषण्णं बुदग्रमुखं मिष्षुसंघं विदित्वा शुचिना 
प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन पूर्ववद्‌ यावद्‌ धोतहस्तमपनीतपातं 
नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्म. 
श्रवणाय | 

ततो भगवता धनिकस्य धनिकपल्ञया धनिकयुतस्य 
धनिकस्नुषायाश्चाशयानुशायं धातु प्रकृतिं च विदित्वा चतुरायै. 
सयसंप्रतिवेधिकी धमदेशना कृता । यां श्रत्वा धनिकेन धनिक- 
पन्या धनिकपुतेण धनिकस्नुषया च विंङातिरिखर' समद्र 
सत्कायदष्टिदों ज्ञानवन्रेण भित्वा सरोतञआपत्तिफटं साक्षात्‌ 
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कतम्‌ । ते दृष्टसलाख्िरुदानस॒दानयन्त पूववद्‌ यावत्‌ । अभि- 
कान्ता षयं भगवन्तं शरणं गच्छामो धम च भि्लुसंघं च। 
उपासकाश्वास्मान्‌ धारयन्तु यावञ्जीवं प्राणोपेतं शरणगतममि- 
प्रसन्नाः । अथ भगवान्‌ धनिकं धनिकपल्लां धनिकपुलं धनिक - 
स्नुषां च धम्येया कथया सन्दश्य समादाप्य समुक्तेज्य संप्रहर्ष्यो- 
त्थायासनात्‌ प्रकान्तः । 

भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशायच्छेततारं बुं भगवन्तं पप्रच्छुः । 
किं भदन्त धनिकेन धनिकपल्या धनिकपुब्ेण धनिकल्नुषया च 
कर्मं कतं यस्य कर्मणो विपाकेन आव्यं महाधने महाभोगे कुट 
जाता दिव्यमानुषों च धियं प्रयनुभवन्ति । भगवतश्चान्तिके सय- 
दशनं कृतमिति । भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः कर्माणि कृतान्यु- 
पचितानि खब्धसंमाराणि परिणतप्रययानि आधवलसत्युपयितान्य - 
वरयंभावीनि । पूवेवयावत्‌ फङन्ति खलु देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवो वाराणस्यामन्यतमो मालाकारः प्रतिवसति । 
तेन सदृशात्‌ कुटात्‌ कख्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं कौडति 
रमते परिचारयति | ] ~ ~ ~~ सौऽपरेण समयेन 
दरिद्रः संत्र्तः। परमदरिद्रः। तेन सपु्लकटलस्नुषेण 
~ ~ . प्राश्य कुमाराणामुपनयति । 
माङाकारस्नुषापि तमेव प्राव्रत्य राज्ञः स्नुषा 

जनपद्चारिकां चरन्‌ सूयस्यास्तं- 
गमनकाटसमये वाराणप्तीमनुप्रप्तः" । 
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प्रसाद जातेन प्रत्या: समाख्यानम्‌ | 
सा टि प्रसन्ना | तया पु्तस्य [समास्यातम्‌ || माऽपि प्रसन्नः | तेन 

[रजान्यां तरमा पिण्डकेन प्रति 
पादितः। मालाकारः कथयति । मद्रे याममप्रद. 

[स ते[नाच्छादितः। काविकी तेपां 
महात्मनां घमदेराना न वाचिकौ । ततः स महात्मा] - . 

... पादयोनिपत्य प्रणिधानं 
कतुमारब्धः' । यदस्माभिरेवंविधे सद्‌भूतदक्षिणीये 
४ ~~ स्तारमारागयमा सा विराग. 
येम इति । ततः प्रत्येकवुदस्ते[षां] 
--- [महात्मना दारि द्रमूटानि ममुद्धनानि" । 
तस्य मालाकारस्य यः [दारिद्रकाले रा] . 

-.. भूतमाख्यातम्‌ । तता राज्ञा यथा 
प्रावरतेनच्छादितः। एवं मालाकार ~~ 
मालाकार एवासो धनिकस्तेन 
काटेन तेन समयेन । माटाका[र] 

[महाभोगे कटे जाता । दिव्यमानुषी 
श्रीगहे प्रादुभूता । मम चान्तिके सत्यानिः | 
- स्येवं वो भिक्षवः रक्षितव्यम्‌ । 
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अथ वैशालका व्राह्मणगृहपतयो" म्‌ [यस्या मालयाभिप्रसन्ना 
आसनादुत्थाय येन भगवांस्तेन कृताञ्जख्यो ऽभिप्रणम्य भगवन्त- 
मिदमवोचन्‌ । अधिवासयतु भगवांस्त्ेमासीं चीवरपिण्डपात- 
शयनासनग्छानप्रययमेषन्यपरिष्कारेः साधं भिक्षुसंघेनेति । अधि- 
वासयति भगवान्‌ वेशा[ख्कानां ब्राह्मणगृहपतीनां तृष्णीम्भावेन । 
वेराखका ब्राह्यणगृहपतयो मगवतस्तष्णीम्भवेनाधिवासनां 
विदित्वा आसनादुत्थाय भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 
परकरान्ताः। अथ वैशालका ब्राह्मणगृहपतयस्तामेव रावि 
[शुचिप्रणीतं खादनीयभौोजनीयं पूव्रवद्‌ यावत्‌ नीचतरमासनं 
गृहीत्वा भगवतः पुरस्तात्‌ निषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ] 
मगवान्‌ वेराटकान्‌ बाह्मणगृहपतीन्‌ धर्म्यया कथया सन्दश्य 
समादाप्य ससुत्तेञ्य उलत्थायासनात्‌ प्रकान्तः .-- “^ | 
[अथ दिवसद्वयोनवेमासिकाययाद्‌ वेशाल्कव्राह्मणगृहपतीनं 
महापरिवारस्य दुभिक्षमुतपन्नम्‌। तेषां] ज्ञातयो भोजनमिति 
छत्व उपसंक्रामन्ति । तैरुपदर्यमाणा [बाह्मणगृहपतयो भिक्षुणा- 
मारोचयन्ति । आयां दुर्भक्षमुतपननम्‌ । ज्ञातयो न उपद्रवन्ति | 
..--अहो आुयेकाः प्रतिजागयुः ¦ वयमुपकरणानि प्रयच्छाम 
इति । भिक्षवः कथयन्ति । [भगवता नायुज्ञातम्‌ । ते भगवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । भिक्षुणा भक्तं प्रतिजागतेव्यम्‌* । 
ते प्रतिजागतुंमारम्धाः । यावदभ्यवकारो परतिजाग्रति पेयाञ्च | 
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[अथ देवो वृष्टः । अभ्यवकारामकल्पिकमिति ते भगवत आरो. 
चयन्ति । भगवानाह । अम्यवकारो न प्रतिजागर्तव्यम्‌ । ते| 
दारकोष्ठके प्रासादे [च प्रतिजाग्रति । भगवानाह । द्वार कोके 
मरासादे च न म्रतिजागतेव्यम्‌। तस्मात्तर्हि कटिपिकस्ाने 
स्थातव्यम्‌ । | भिक्षवो दशेमानि चाकल्पिकानि | [कतमानि 
दश | अभ्यवकाशद्वारकोष्टकप्रासादाग्निराटायन्त्रघरराजाङ्न- 
देवान -गृहपतिङटी -भिक्चणीराटाः | एतानि] राटावस्तूनि 
येषु भक्तं न प्रतिजागतेव्यम्‌ । प्रतिजाग्रति सातिसारा भवन्ति | 


[उदानम्‌ । ~. ~. -. । श्रावस्त्यां निदानम्‌ । 
अथान्यतमस्य भिक्षोग्ान्यमुतपन्नम्‌ । स वेयसकाशरपसंकरान्त 
कथयति । भद्रमुख भेषज्यं व्यपदिशा] । तेन रोगनिदानं प्रष्टा 
अभिहितः । आयं पेयां पिब खस्थो भविष्यसीति ! स कथयति 
[मद्रमुख भगवता नानुज्ञातम्‌ ! वेयः कथयति } आयं कारुणिको 
वः रास्ता स्थानमेतद्‌ ' विदयते यद्‌नुज्ञास्यति । एततप्रकरणं 
भिक्षवो भगवत रोचयन्ति] । भगवानाह । यदि वेद्यः कथयति 
पेयां पिबेति । [नाल कौकृत्यं करणीयम्‌ ! 

भगवानाह । वैचयोपदेरोन पेया पातव्येति ¦ तस्योपस्थापकेन 
सीतला पेया दत्ता । सं वै्सकाशं गत्वा] कथयति । भद्रमुख किं 
तया पेयया [नाहं सस्थः । वेद्यः कथयति | आय॑ किं त्वया 
पेया न पीता । स कथयति । पीता । किमष्णा | शीतखैव 
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भेषज्यवस्तु २३५ 
आयं न शोभनं छतम्‌ । उष्णी पातव्या । भिक्षवो न जानते 
कुल उष्णीकतंग्या । भगवानाह । तस्मात्तर्हि भिक्षवः कट्पिक- 
राटा संमन्तव्या । भिक्षवो न जानते कीटगिति । भगवानाह । 
पञ्च कल्पिकशाङा भवन्ति । आरभ्यमाणान्तिका उच्छीयमाणा- 
न्तिका गोनिषादिका उद्ुतवास्ुका संमतिका च. । 

तत्र [आरभ्यमाणान्तिका कतमा । तद्‌यथा नवकमिको 
भिक्षुयव प्रथमतः सत्वा संघस्य कष्पिकस्थानमिति कृत्वा 
वाचयति इदं कद्पिकस्थानमिति । इदमारमभ्यमाणान्तिका 
उच्यते।] तत्र उच्छीयमाणान्तिका [कतमां] । यथापि तन्नवकर्मिको 
भिक्षुः रिायामृच्छीयमाणायां तत्‌ प्रथमतः शिखायां न्यस्यमानायां 
सामन्तकान्‌ भिक्षनामन्त्रयते । अवधारयन्तु आयुष्मन्तः [इदं 
संघस्य कट्पिकस्थानम्‌ । इदमेवोच्छीयमाणान्तिकोच्यते । तल 
गोनिषादिका कतमा । य द्वारान्तस्तद्‌] गोनिषादिकेति । 
[तत उद्भूतवस्तुका कतमा] प्रहीणवस्तुका इयमुच्यते । संमतिका 
कतमा । [यद्‌ द्वाभ्यां संमतं तत्‌ संमतिकेति । भिक्षवो न 
जानते कथं संमन्तव्यमिति । भगवानाह । यत्‌ खानमधिष्ठित- 
मन्तःसीमं बहिर््या |मपरिवारमभिमतं संघस्य तत्‌ संमन्तन्यम्‌ । 
एवं च पुनः संमन्तव्यम्‌ | रायनासनप्रज्ञघि कृत्वा गण्डीमाकोस्य 
[परष्टवाचिकया भिक्षन्‌ समनुयुज्य स्ैसंघे सन्निषण्णे संनिपतिते 
एकेन भिक्षुणा ज्ञप्ति छत्वा कमं करणीयम्‌ । श्रणोतु भदन्त 
1 11012४0000, 1. 2. 289-240 . एरका 0111874 = दथकएकप्रपु 
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५२५ नपर्यचस्नु 
संघः इदं मव्रा]कारपरि निष्ठितमन्तःसीमं व्रहिर्व्यामपरिवा 
मघस्य कन्परकिदाटां समन्त | स चन्‌ संघस्य प्राप्तकाटं 
[क्षमनानुजानीयात संप्रा यत संघः एतत्‌ कच्पिकश्थानं संमन्यते 
इत्यपरा ज्ञपि: । एवच्च कमं कतेव्यम । श्रृणोतु मदन्तः मेषः| 
इदं वस्तु स्वांकारपरि निष्ठितमन्तःमीमं वदहिर्व्यास[परिवारं संघः 
कल्पिकःस्थानं ममन्यन्‌ । यपामायुप्मतां क्षमन्ते इदं वसतु 
[कल्पिकस्थानं संमन्तुः त तप्णीम | न क्षमन्तं भाषन्ताम्‌ | 
्ान्तमनुज्ञातं संघेन यस्मात्तप्णीमेवेतद्‌ धारयामि] । 

वद्धो भगवान्‌ वात्या ` विहरति मकेटहदतीरे ! [वाल्य 
मिहः सनाप्रतिः प्रतिवसति । स ज्ञातिमिराहतं मसं परि. 
मुडन्तं । यदा भगवतो ]ऽन्तिकात्‌ सद्यानि दृष्टानि तदा न 
परिुन्ते ! आहतानि तु भिक्षुणा [प्रयच्छति । भिक्षवस्ततूपरि - 
भुज्ञते। तीधिका अवध्यायन्ति क्षिपन्ति विवाचयन्ति। 
आयुष्मन्तः सिहेन सेनापतिना उदिदय छतं मांसमाहतम्‌ } तत्‌ 
भ्रमणश्ाक्यपुलीयाणामयुप्रयच्छति । श्रमणशाक्यपुलीयेः उदिद्य 
[तंमासं] परि िक्तमिति । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत आर- 
चयन्ति } भगवानाह । तीणि चाकस्पिकानि मांस्रानि न परि. 
भोक्तव्यानीति वदामि } कतमानि तीणि। मासुदिश्य कृतमिति 
संमुखं दृष्टमकस्पिकं मांसं न परिभोक्तव्यमिति वदामि । 
श्रुतं त्वामुद्धिदय कृतमिति] अक्रस्पिकं मासं न परिभोक्तव्य- 
मिति वदामि। खयमेवमाकारपरिवितकं उतपन्नो भवति 
मामुदिश्य कृतमिति संचिन्य अकर्पिक' मांसं न परिमोक्छव्य- 


भेषज्यवस्तु २३७ 
मिति बदामि। मिक्षवस््रीणि कल्िकानि मांसानि परि- 
भोक्तव्यानीति वदामि । कतमानि ज्रीणि। माम॒दिश्य कूत- 
मिति संमुखमदृष्ट ` कल्पिकमांसं परिभोक्तव्यमिति वदामि । अश्रुतं 
त्वासुदिश्य कृतमिति कव्पिकमांसं परि भोक्तव्यमिति वदामि | न 
खयमेव पूवेवद्‌ यावत्‌ कल्पिक मांसं परिभोक्तव्यमिति वदामि] । 

ध्रावस्यां निदानम्‌* । [सदरच्छः कारो वतते । भिक्षवः 
पर्दा तिष्ठन्ति] । ते ब्राह्मणगृहूपतयः कथयन्ति । आयां 
एकान्तघरके शासने किमर्थं पादवं दत्वा तिष्ठथ न कुराटपक्ं 
परतिजागृथेति । [ते कथयन्ति] । सङ्च्छरः कालो वतेते पर्याप्तं 
पिण्डकं नासादयामः। [वयं श्ुधा्ता दुबला जाताः । अतः 
पारवं दत्छा स्थिताः । ते कथयन्ति | कस्मात्‌ न प्रतिजायथ 
इति] । नानुज्ञां भगवता । कारुणिको वः शास्ता स्थानमेतद्‌ 
विदयते यद्‌नुज्ञास्यति | एततप्रकरणं िक्षवो भगवत 
ञआरोचयन्ति | भगवानाह । तस्मात्त भिक्षवोऽनुजा[नामि । 
एवेविधे दुर्भिक्षे करच्छं कान्तारे भिक्षवः प्रतिजागतेन्यम्‌ । नात 
कोकूत्यं करणीयम्‌ ] 

श्रावस्यां निदानम्‌ । सकृच्छः काटो वतेते । भिक्षवः 
श्राद्धे्बाह्मणगृहपतिभिर्च्यन्ते । आर्या इहेव मक्तकरत्यं कुरुतेति । 
ते भक्तकरत्यं कत्वा पूवेखब्धं [ग्रहीत्वा विहारं गच्छन्ति दुरभिक्ष- 
काटे भुञ्ञिष्याम . इति कूत्वा] किन्तु कोछरलयान्न परिसुज्ञते । 
एततपरकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह | 
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तस्माद्‌नुजानामि एवंविधे दुभिक्ष कृच्छं कान्तार आरकक्षता 
परागगृहीतमिति [क्रत्वा प्रागगृहीतं परि भाक्तव्यम्‌ | नात्र 
काक्रत्यं कर णीयम्‌ | 

्रावस्यां निदानम्‌] । सद्च्छूः कालो वतेते । श्रादा 
व्राह्मणगृहपनया भिक्षनुपनिमन्व्य अन्तम ह माजयन्ति । तेषां 
त॒ मच्छानां खाद्यकान्यवरिप्यन्तं । वाह्यणगृहुपतयः कथयन्ति | 
[आर्या युप्माकं करते अधिष्ठितं भक्तमवरिप्यते । एतत्‌ प्रगरह्य- 
ताम्‌। ते तद्‌ गृहीला गच्छन्ति । गतास्तमपि आकाङ्क्षन्ति 
परिभोक्तुम्‌ । काकरत्यान्न परिभुज्ञते | एततध्रकरणं भिक्षवो 
भगवत आराचयन्ति | भगत्रानाह । तस्मादनुजानामि एवंविधे 
दुभिक्ष कृच्छर कान्तार [एवंविधं दानमिति कूत्वा परिभोक्तव्यम्‌ | 
नाल कोक्रृत्यं करणीयम्‌ । 

श्रावस्त्यां निदानम्‌ । सकृच्छरुः काटो वतते] । श्राद्धा 
बराह्मणगरहपतयो भिक्षुनुपनिमन्त्य भोजयन्ति । तेषां सुक्त्वतां 
खायकानि किञ्चिदवरिष्यन्ते } भिक्षवः प्रक्रान्ताः" । बाह्मण- 
गृहपतयः [कथयन्ति } आयाः सद्य एव प्रक्रान्ताः । खाद्यकान्य- 
वरिष्यन्ते । दुरुमान्येतानि । गहीत्वा गच्छ] । तैनीतम्‌ । 
भिक्षवस्तदपि आकाङ्क्षन्ति परिभोक्तुम्‌ । कोकुत्यान्न परि- 
भुञ्जते । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति ! भगवानाह | 
तस्मादनुजानामि [एवंविधे दुमिक्षे कच्छं कान्तारे प्राग दत्तमिति 
कुत्वा परि भोक्तव्यम्‌ । नात्र कौकृत्यं करणीयमिति] ¦ 
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श्रावस्यां निदानम्‌ | श्राद्धानां ब्राह्मणगरहपतीनामोत्तरा - 
पथिकानि वनास्तिकानि फटानिः संपद्यन्ते । ते संखक्षयन्ति | 
दुखेमान्येतानि* [आर्याणां दातव्यानि । भिक्षूणां परिग्रहार्थं 
दत्तानि । भिक्षवः प्रतिग्रहीतव्यमिति कत्वा] कौदरलान्न परि - 
मुञ्ञते । श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतयः कथयन्ति । आयं यदा भगवान्‌ 
रोके नोतपन्नस्तदा तीरया दक्षिणीयाः। इदानी तु भगवान्‌ 
लोके उतपन्न इदानीं भवन्तो दक्षिणीया; । तस्मादनुकम्पया 
गृह्णीतेति । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भग- 
वानाह । तस्मादजुजानामीति । दुखेभानीति कृता परिभोक्त- 
भ्यानि । नात कोकरूलय' करणीयम्‌ । [ततेमानि वनास्तिकानि । 
द्राक्षादाडिम्बतिन्दुक.--.] | 


श्रावस्त्यां निदानम्‌ । श्रादा ब्राह्मणगरहपतयो भिक्षुणा 
[सताककबेतां प्रवारयतां पुष्करा[स्तिकानि]अयुप्रयच्छन्ति । भिक्षव 
आकाङ्क्षन्ति किन्तु [कोकरयान्न परिभज्ञते । भिक्षवो गवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । दुरुभानीति कवा परिमोक्तव्यानि । 
नाल कोकुलय' करणीयम्‌ | ततेमानि पुष्करास्तिकानि । तादटूकं 
म्रणाटं कुमदबीजं पद्यबीजं चेति | 

श्रावस्त्यां निदानम्‌* । आयुष्मतः शारिपुतस्य धातुवे[षम्याद्‌ 
ग्छान्यमुतपन्नम्‌ । आयुष्मान्‌ महामोदूगल्यायनः संरक्षयाति । 
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बहुशो मया आयुष्मतः रारिपुन्ञस्य [ख]मतेन उपस्थानं छतम्‌ । 
न च कदाचिद्‌ वैयः पृष्टः यत्त॒ अहं पच्छेयमिति । तेन वेयः 
ष्टः । भद्रमुख आयुष्मतः शारिपुलस्य [धातुः कुपितः । भैषञ्य 
ञ्यपदिश । स॒ कथयति । आयं पद्मबीज ] प्रयच्छ खसो 
भविष्यति । आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनः संलक्षयति । न मम 
प्रतिष्यं स्याद्‌ यदृहमायुष्मतः शारिपुतस्य कृते न विसक्षीरेण 
उपयानं कुया[मिति । संलक्षितमात्र एव श्रावस्त्या अन्तहितो 
मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे प्रत्यष्ठात्‌ नागराजस्य भवनसमीपे । 
ततः सप्रतिष्ठितेन नागराजेन दृष्ट उक्त । किमायस्य आगमने 
[कारणम्‌ । स कथयति । आयुष्मतः शारिपुक्लस्य धातुः कुपितः] । 
तस्य वेयेन विसक्षीरमादिष्टमिति । सुप्रतिष्ठितो नागराजः 
कथयति । आयं ययेवं तिष्ठ॒ तावदिति । स मन्दाकिनी 
पुष्करिणीमवतीये पुरुषप्रमाणानि विसक्षीराण्युतपाठ्य उतपाय 
विसक्षीरेणायुष्मतो महामौद्‌ गस्यायनस्य पालं पूरितम्‌] 
आयुष्मान्‌ महामीद्‌ गल्यायनोऽस्य विसानि रज्यमानानि 
निरीक्षितुभारब्धः। सुप्रतिष्ठितो नागराजः कथयति । आयं 
किमाकाङ्क्षसे विसानि परिभोक्तुमिति । स तृष्णीमवसितः। 
[स कथयति । आये शच्छ । खस्ति ते । अथायप्मान्‌ महामौद्‌- 
गल्यायनो विसक्षीरेण] पातं पूरयित्वा मन्दाकिन्याः पुष्करिण्या- 
स्तीरेऽन्तर्हितः श्रावस्त्यां प्रत्यष्ठात्‌ जेतवनेऽनाथपिण्डद्स्यारमे 
तत॒ आयुष्मता शारिपुतेण वेदयोपदेरोन विसक्षीरं परिमुक्तम्‌ । 
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"श्रावस्त्यां निदानम्‌ । तेन खलु समयेन मद्रङ्करे नगरे षड़ जना 
महापुण्याः प्रतिवक्षन्ति । मेण्टको* गृहपतिर्मण्टकपल्ली मेण्टकपुवो 
मेण्टकस्युषा मेण्टकदासो मेण्टकदासी च । कथं मेण्टको ग्रहपति. 
जातो महापुण्यः । स यदि रिक्तकानि कोषकोष्टागाराणि प्यति 
सहदशेनादेव पूयन्ते । एवं मण्डको गृहपतिर्जातो महापुण्य: । कथं 
मेण्टकपल्ली । सा एकस्यार्थाय सखाल्िकां साधयति रतानि 
सहस्राणि च मुञ्चते । एवं मेण्टकपल्ली । कथं मेण्टकपुतः । तस्य 
पञ्चरातिको नकुटकः° कथ्यं बद्धस्तिष्ठति । स यदि रातं सहल 
वा परियजति तदा पूणे एव तिष्ठति न परिक्षीयते । एवं 
मेण्टकपुत्ः । कथं मेण्टकस्युषा । सा एकस्यार्थाय गन्धं संपादयति 
रातसहस्रस्य पर्याप्तिभेवति । एवं मेण्टकस्य॒षा । कथं मेण्टकदासः 
स यदैकं हर्सीरं कषति तदा सप्त सीराः कृष्टा भवन्ति । एवं 
मेण्टकदासः । कथं मेण्टकदासी महापुण्या । साः यदा एकमावं 
प्रतिजागति तदा सप्त माराः सम्पद्यन्ते! एवं मेण्टकदासी 
महापुण्याः | 
भगवान्‌ संखक्षयति | अयं मेण्टको गृहपतिः सपरिवारो 
मद्रङरे नगरे प्रतिवसति। तस्य॒ वेनेयकाट आपन्नः। 
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२४२ भेपज्यवेस्तु 
तत्र॒ मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्तयते । गच्छ त्वमानन्द 
भिक्षुणामारोचय । तथागतो भिक्षवो मद्रङ्करषु जन- 
पदेषु चारिकां चरिष्यति यो युष्माकमुतसहते तथागतेन 
सार्धं मद्रङ्रेषु जनपदेषु चारिकां चत स चीवरकाणि प्रति. 
गृह्तातिति । एवं मदन्तेयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुत्य 
भिक्षुणामारोचयति । तथागत आयुष्मन्तो भद्रङ्करषु जनपदेषु 
चारिकां चरिष्यति यो युष्माकमुतसहते तथागतेन साधं 
मद्रङ्करेषु जनपदेषु चारिकं चरितु' चीवरकाणि प्रतिगरह्णातिति । 
एवमायुष्मन्निति । ते भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य प्रतिश्रुत्य प्ष्ठतः 
पृष्टतः समनुबद्म गच्छन्ति । 

अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवारः शान्तः शान्तपरिवारो- 
इहेन्नहेतपरिवारो' जनपदचारिकया भद्ङ्करं नगरं संम्रसितः । 
यदा भगवता श्रावस्त्यां मह्‌प्रतिहा्यं विदरितं* [तदा ती््या] 
निभेत्सिताः° । ततः केचिद्‌ भद्रङ्करं नगरं गत्वाबखिताः । तेः श्रतं 
श्रमणो गोतम आगच्छतीति । श्रुता च पुनव्यथितासते परस्परं कथ- 
यन्ति । पूर्वं तावद्‌ वयं श्रमणेन गोतमेन मध्यदेशानिर्वासिताः । स 
यदीहागमिष्यति नियतमितोऽपि निवेस्यिष्यति । तदुपायसं विधानं 
कतेव्यमिति । ते कुरोपकरणशाला उपसंक्रम्य कथयन्ति । धमे- 
लाभो धर्मलामः। ते कथयन्ति) किमिदम्‌ अवटोकिता 
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भेषज्यवस्तु २४३ 
गमिष्यामः । कस्याथाय ¦ दृष्टास्माभिर्युष्माकं सम्पत्तियावद्‌ विपत्ति 
नं परयामः । आय॑का अस्माकं विपत्ति्भविष्यति । भवन्तः श्रमणो 
गोतमः क्षुराशनि पातयन्ननेका अपुिका अपतिकाश्च कुवेनना- 
गच्छति । आया यद्येवं यस्मिन्नेव काटे खातव्यं तेस्मिन्ने व 
काले अस्माकं परियागः क्रियते । तिष्ठत न गन्तव्यम्‌ । ते कथ- 
यन्ति । किं वयं न तिष्ठामः । न यूयमस्माकं श्रोष्यथ । आयाः 
कथयत श्रोष्यामः" । ते कथयन्ति । भद्रङ्करसामन्तकेन सवेजन- 
कायसुद्रास्य भद्रङ्करं नगरं म्रवास्यत राद्रखानि कषत खण्डि. 
खानि पातयत पुष्पफटबरक्षं छेदयत पानीयानि विषेण दूषयत । 
ते कथयन्ति । आयास्तिष्ठत सवेमुतिष्टाम इति| तेऽव- 
सिताः । ततस्तेभ॑द्रङकर नगरसामन्तकेन सर्व॑ जनकायमुदास्य 
भद्रङ्करं नगरं प्रवासितं शाद्रलानि कष्टानि खण्डिखानि पाति- 
तानि पुष्पफल्वृक्षारिछन्नाः पानीयानि विषेण दूषितानि । ततः 
राको देवेन्द्रः संटक्षयतिः । न मम प्रतिरूप यदहं भगवतो ऽसत्‌- 
कारमध्युपेक्षयं येन नाम भगवता तिभिः कल्पै संख्येयेरनेके- 
दु ष्करशतसहखं ः षट्पारिमिताः परिपूयानत्तरज्ञानमधिगतम्‌ । 
स नाम भगवान्‌ सवेखोकप्रतिविरिष्टः सवेवादविजयी शून्ये जनपदे 
चारिकां चरिष्यति ! यन्न्वहं भगवतः सश्रावकसंघस्य सुखस्प्ा- 
थायोतपुक्यमापद्येयमिति° । तेन वातवलाहकानां देवपुलाणा- 
माज्ञा दत्ता। गच्छतं मद्रङ्करनगरसामन्तकेन विषपानीयानि 
रोषयतेति । वषवलाहकानां देवपुताणामाज्ञा दत्ता । अषटाङ्खे- 
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पेतस्य॒पानीयस्यापूरयतेति। चातुमंहाराजिका देवा उक्ताः| 
यूयं भद्रङ्कराणां जनपदानां वासयतेति । ततो बातवलाहके्दैव- 
पुलविषदूषितानि पानीयानि शोषितानि। वषवलाहकेस्तान्येव 
करूपोदपानवापीसरस्तडागान्यष्टाङ्गोपेतस्य पानीयस्य पूरितानि । 
चातुर्महाराजिकेरदेवेम द्रङ्कर नगर |सामन्तकं' सवेमावासितम्‌ । 
जनपदा ऋद्धा स्फीता संव्त्ताः° । ती्थ्यैनेगरवासिजनकाय- 
समेतेरवचरकाः प्रेषिताः । परयत कीदटशा जनपदा इति । ते 
गताः प्रयन्ति | अतिरायेन जनपदा ऋदस्पफीताः | तत आग 
कथयन्ति । मवन्तो न कदाचिदस्माभिरेवं जनपदा ऋटस्फीता 
टष्टपू्ा इति । तीर्थ्याः कथयन्ति । भवन्तो दृष्टो वो य्तावद्‌- 
चेतनान्‌ भावानन्वावतेयति स युष्मान्‌ नान्वावतंयिप्यतीतिः । 
तत्कुत एतत्‌ । सवेथा अवलोकिता भवन्तु भवन्तः | पिमं 
बो द्रानं गच्छाम इति । ते कथयन्ति आर्यास्तिष्ठत ! रकि 
श्रमणो गोतमो युष्माकं करोति। सोऽपि प्र्रजितो यूयमपि 
प्र्रजिताः। मिक्षोपजीवितः किमसौ युष्माकं भिक्षां वारयिष्य- 
तीति । तीथ्याः कथयन्ति । समयेन तिष्ठामः। यदि यूय 
क्रियाकारं कुरुत न केनचित्‌ श्रमणं गोतमं दश्चनायोपसंक- 
मितव्यम्‌ । य उपसंक्रामति षष्टि कार्षापणान्‌ दण्डयितव्य 
इति* । तैः प्रतिज्ञातं क्रियाकारश्च कृतः| 
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ततो भगवाननुपू्वेण मद्रङ्करं नगरमनुप्राप्तो भद्रङकर 
विहरति दक्षिणायतने | तेन खलु समयेन कापिट्वास्त॒नो 
ब्राह्मणदारिका मद्रङ्करे नगरे परिणीता तया प्राकारस्थया 
भगवानन्धकारे सितो दृष्टः । सा संलक्षयति । अयं भगवान्‌ 
शक्यकरुटनन्दनः राक्यक्रुखाद्राञ्यमपहाय प्र्रजितः। यद्यत्ल 
सोपानं स्यादहं प्रदीपमादायावतरेयमिति। ततो भगवता 
तस्या्वेतसा चित्तमाक्ञाय सोपानं निर्मितम्‌। ततोऽसौ 
हृष्टतुष्टाः प्रमुदिताः प्रदीपमादाय सोपनेनावतीयं येन भगवां. 
स्तेनोपसंकान्ता । उपसंक्रम्य भगवतः पुरस्तासदीपं खापयित्वा 
पादो शिरसा बन्दित्वा निषण्णा धर्मश्रवणाय । ततो भगवता 
तस्या आर्ायानुशयं धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादरी चतुराय. 
सयसंप्रतिघेधिकी पूवेव्ावच्छरणगतामतिप्रसन्नामिति) अथ 
भगवांस्तां दारिकामिद्मवोचत्‌ । एहि तं दारिके येन मेण्ट[कगृह्‌- 
पतिस्तेनोपसंक्रम । उपसंकरम्य] एवं मद्वचनादारोग्यय । एवं बद्‌ | 
गृहपते त्वामुदिश्याहमिहागतस्तवं च द्वारं बद्ावस्ितो युक्त- 
मेतदेवं ह्यतिथेः प्रतिपत्तुं यथा तवं प्रतिपन्न इति । यदि कथय - 
[ति गणेन क्रियाकारः कत इति । वक्तम्यः । तव पुलस्य प्चशतिको 
नकुखुकः] कटां बद्धस्तिष्ठति । स यदि रातं वा सहं वा व्ययी- 
करोति पूयेत एव न परिक्षीयते। न शक्रोषि त्वं षष्टि कार्षापणान्‌ 
दत्लागन्तुमिति । एवं भदन्तेति सा दारिका भगुवितः प्रति- 
र्य संप्रस्थिता । यथापरिज्ञातेव केनचिदेवं] मण्ठकस्य गृहपतेः 
सकारं गता । गत्वा कथयति । गृहपते भगवांस्ते आरोग्ययति । स 


२४६ सषज्यवस्तु 

कथयति । दारिके बन्दे बुद्धं भगवन्तम्‌ । गृहपते भगवानेवमाह । 
त्वामवाहसदिद्यागतस््वं च द्वारं बद्धावस्थितः । युक्तमेतदेव- 
मतिथेः] म्रतिपत्तं यथा तवं प्रतिपन्न इति । स कथयति । दारिके 
गणेन क्रियाकारः कुतो न केनचित्‌ श्रमणं गोतमं दरोनायोप- 
संक्रमितव्यम्‌ | यः उपसंक्रामति स गणेन षष्टि काषापणान्‌ 
[दण्ड इति । गृहपते भगवान्‌ कथयति । तव पुलस्य पञ्चरातिको 
नकुल]कः कठ्यां बदस्तिष्ठति । स यदि शतं सहस्र वा 
व्ययीकरोति प्येते एव न परिक्षीयते । न राक्नोषि त्वं ष्टि 
काषापणान्‌ द्वागन्तुमिति । स संटक्षयति । न कध्िदेतत्संजा- 
नीते [नूनं सव्ञः स भगवान्‌ | गच्छामीति । स षष्टिं कार्षापणान्‌ 
दारे स्थापयित्वा व्राह्मणदारिकोपदिष्टेन सोपानेनावतीयं 
येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंकुम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा पुरस्तान्निषण्णः । ततो . भगवान्‌ मण्ठकस्य गृहपते. 
ररायानुशायं धातुं प्रकतं च ज्ञात्वा तादशं चत॒रायंसलयसं [भति- 
वेधिकीं धर्मदेशनां तवान्‌ यां श्रुत्वा मेण्ठकेन पृवेवयावत्‌ स्रोत- 
आपत्तिफट साक्षात्करतम्‌ | स दषएसयः कथयति । भगवन्‌ 
किमेषोऽपि मद्रङ्रनिवासिजनकाय एवंविधानां धमाणां खामीति । 
भगवानाह । [गृहपते त्वमागम्य मूयप्ता सवे एव जनकायो 
साभीति। ततो] मेण्टको गृहपति्भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा भगवतो ऽन्तिकालकान्तः } स गृहं गत्वा काषांपणानां 
राशि व्यवख्ाप्य गाथां माषते । 
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यो द्रष्टुमिच्छति जिनं जितरागदोषं 
निद्धन््मप्रतिसमं कनकावदातम्‌ | 
सो निश्वटेन हृदयेन सुनिधितेन 
कषिप्रं प्रदातु धनमस्य मया प्रदेयम्‌ ॥ इति । 
जनकायः कथयति । गृहपते श्रेयः श्रमणस्य गोतमस्य 
द्रोनम्‌ । स कथयति । श्रेयः! ते कथयन्ति । यदेवं गणेनेव 
क्रियाकारः कृतो गण एवोलाय्यतं । कोऽत्र विरोधः । ते फ्रिया- 
कारमुत्ाव्य निग॑न्तुमारब्धाः । ततः परस्परं संटेन न शक्त - 
वन्ति निर्गन्तुमिति । वज्जपाणिना यक्षेण विनयजनानुकम्पया वज्नः 
लिप्तः । प्राकारस्य खण्डः पतितः । अनेकानि प्राणिश्तसहस्राणि 
निर्गतानि कानिचित्ुतूहटजातानि कानिचिसूवैकेः कुशल - 
मूः संचोयमानानि । ततो महाजनकायसन्निपाताद्गवतो 
योजनं सामन्तकेन पषत्सन्निपतिता। अथ भगवांस्तां पषेद्‌- 
मवगाद्य पुरस्ताहविक्ुसंघस्य प्रप्त एवासने निषदयानेकसच्व - 
सन्तानछुशाटमररुसमारोपिकां धर्मदेशनां कृतवान्‌ । यां श्रुत्वा 
कैधित्‌ खोतआप्तिपटं साक्षात्छृतम्‌ । पूवेबत्‌ केनचिच्छरण- 
गमनरिक्षापदानि ग्रहतानि । भगवतोऽतिचिरं धमं देशयित्वा 
भोजनकालो ऽतिकान्तः' । । 
मेण्ठको गृहपतिः कथयति } भगवन्‌ भक्त्य क्रियता- 
मिति । भगवानाह । ग्रहपते भोजनकारोऽतिक्रान्त इति । स 
कथयति । भगवन्‌ किमकाठे कल्पते । [भगवानाह] । घृतं गुं 
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राकेराः पानकानि चेति | ततो मेण्टकेन गृहपतिना रित्पिन 
आहूयोक्ताः । भगवन्तो काट्खायकानि रीघ्र॒सज्ीकुरूतेति । 
तेरपि कथितम्‌ । अकारुखायकानि सजीकृतानि । गृहपतिना 
वद्ग्रमुखो भिष्टुसंघः अकाट्खाद्यकेरकाट्पानकेश्च सन्तपितः । 
ततो भगवान्‌ मेण्टकं गृहपतिं सपरिवारं सत्येषु प्रतिष्ठाप्य तं च 
कवेटकनिवासिनं जनकायं यथामव्यतया विनीय संप्रस्थितः । 

मेण्टकगहपतिः कथयति" । मगवन्‌ काषापणः पथ्यादि- 
निमित्तं गरह्यतामिति । मगवानाह्‌ । ग्रहीतव्य इति । उक्तं भगवता 
कार्षापणो ग्रहीतन्य इति । [भिक्षवो न जानते केन प्रहीतव्यः 
कथं चेति । | मगवानाह । कर्पकारेण । कट्पकारो न भवति । 
भगवानाह । श्रामणेरके]ण । आयुष्मानुदारी वबु भगवन्तं 
पृच्छति । यत्तदुक्तं भदन्त भगवता श्रामणेरकस्य जातरूपरजत- 
प्रतिग्रहो दरामं रिक्षापदमिति | उक्त भगवता श्रामणेरकेण 
ग्रहीतव्य इति । तत्कथम्‌ । सगवानाह्‌ । प्रतिग्रहमुदालिन्‌ मया 
सन्धायोक्तं मा त्वगरह्यम्‌ । तस्मात्‌ श्रामणेरकेणोद्‌ ग्रहीतव्यम्‌ । 
नो तु प्रतिग्रहः खीकतेव्यः | 

मेण्टको गृहपतिः कथयति | भगवन्गुडोदनं गह्यतामिति । 
भगवानाह । म्रहीतव्यमिति । भिक्षवो न जानते केन ग्रहीतव्यं 
कथं चेति | भगवानाह । असलयागारिके श्रामणेरकेण सिष्षुभिवां 
साप्ताहिकमधिष्टाय खयमेव वोढव्यम्‌ । भिक्षवो न जानते कथ- 
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मधिष्ठातव्यमिति । भगवानाह । हस्तो प्रक्षाल्य प्रतिग्राहयित्वा 
वामे पाणो प्रतिष्ठाप्य दक्षिणेन पाणिना प्रतिच्छायय भिक्षोः पुरतः 
स्थित्वा वक्तव्यम्‌" । समन्वाहर तायुष्मन्तः। अहमेवंनामा इदं 
भेषज्यं साप्ताहिकमधिष्ठास्यामि तेषामर्थाय सवब्ह्मचारिणां चेति । 
एवं द्विरपि चिरपि । आयुष्मावदाटी बुद्धं भगवन्तं प्रच्छति" | 
यदुक्तं भदन्त भगवता गुडः साप्ताहिकोऽधिष्ठातव्य इति । केन 
परिभोक्तव्यः । पंचभिरुदालिन्‌ पुद्ररेः । .अध्वप्रतिपन्नकेन भक्त- 
च्छिन्नकेन ग्छानकेन उपधिवारिकेण नवकमिकेन चेति । 

भिक्षवो जनपद्चारिकां संम्रस्थिताः । तण्डुखानां च सत्तूनां च 
मध्ये गुडं प्रक्षिपन्ति । [अध्वगा इच्छन्ति] परिभोक्ुम्‌ । कोकरत्येन 
परिभुञ्जते । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति | भग- 
बानाह्‌ । न भ्यं भिक्षवस्तेनामिषेणामिषदत्यं कतुम्‌ । यस्त्डुटेषु 
प्रक्षिप्तः स प्रस्फोट्य परिभोक्छव्यः । यस्तु सक्षु उदकेन द्रवी 
परिभोक्तव्यः । अपरोऽपि द्रवी न परिस्फुट एव मवति । मग- 
वानाह । वंशादटिकया निखिख्योदकेन प्रक्षाख्यितव्यः* । तथापि 
न शाक्यते निरामिषः कतैव्यः। भगवानाह । सुखोचितः रत्वा 
उदकेन द्रवीकरय पातव्यः। 

भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशायच्छेन्तारं वृद्धं भगवन्तं 
पप्रच्छुः | किं भदन्त मेण्टकेन मेण्टकपल्नया मेण्टकपुवत्ेण मेण्टक- 
स्नुषया मेण्टकदासेन मेण्टकदास्या च [कमं छतं येन षडभिज्ञाता 
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महापुण्याः संवृत्ताः । भगवतोऽन्तिके सलयानि दृशटानि] । भगवान्‌ 
चेमिरारागितो न विरागित इति । भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः 
कमांणि कृतानि उपचितानि टब्धस्म्भाराणि परिणतप्रययानि 
पूवेवयाबत्फटन्ति खलु [देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्ष्वोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयां' ब्रह्मदत्तो 
नाम राजा] पूवेव्यावद्‌ घर्मेण राज्यं कारयति । तेन 
खट्ट समयेन वाराणस्यां नगर्या नेमित्तिकेद्रदरावार्षिकी 
अनावृष्व्याकरता राखाकाघ्रृत्तिः महादुर्भिक्षं भविष्यतीति । 
तिविधं दुभिक्षं भविष्यति चञ्चु खतास्थि शलाकावत्ति 
च । तत्र चञ्छु उच्यते । [समुदवके तस्मिन्‌] मनुष्या बीजानि 
प्रक्षिप्य अनागतसच्वापेक्षया खापयन्ति | अस्माकमनेन बीजेन 
मनुष्याः कायं करिष्यन्तीति । इदं समृद्रक-सम्बन्धात्‌ चञ्चु 
उच्यते । शवेतास कतमत्‌ । तस्मिन्‌ कारे मनुष्या अखीनि 
उपसंहत्य [तावत्‌ काथयन्ति यावत्‌ तान्यस्थीनि खेतानि 
संउत्तानीति । ततस्तं पानं पिबन्ति । इदं खेतासिसंबन्धात्‌ 
सवेता उच्यते । शराकाठृत्ति कतमत्‌ । तस्मिन्‌ कारे मनुष्याः 
खाटबिरभ्यो धान्यगुडकानि राटाक्याकरुष्य बहुदकायां स्थाल्यां 
काथयित्वा पिबन्ति | इदं शखाकासंबन्धाच्छलाकाव्रत्ति उच्यते । 
राज्ञा ब्रह्मदत्तेन वाराणस्यां धंटावघोषणं कारितम्‌ | श्वण्वन्तु 
भवन्तो वाराणसीनिवासिनः पोरा नैमिचिकेरदरावार्षिक्य- 
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नाद्ृष्टिव्याछता शटाकात्रत्ति दुर्भिक्षं भविष्यति चञ्चु खेतास्थि च | 
येषां द्वादशवार्षिकं भक्तमस्ति तै; स्थातव्यम्‌ । येषां नास्ति ते यथेष्टं 
गच्छन्तु । विगतदुभिक्षतया भिक्षे पुनरागमिष्यथ इति । तस्मिश्च 
समये वाराणस्यामन्यतमो गरहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो 
विस्तीणेविशाट्परिवारः। विस्तीणेविशारस्तेन कोष्ठागारिक 
आहूयोक्तः । भोः पुरुष भविष्यति मे सपरिवारस्य इादश- 
वाषिकं भक्तमिति। स कथयति । आये भविष्यतीति स 
ततैवाबस्थितः । समनन्तराततु एव तदुरभक्षम्‌ । तस्य कोष्ठागारः 
परिक्षीणः । सवेश्च परिजनः काट्गतः। आत्मना षष्टो 
व्यवस्थितः । ततस्तेन ग्रहपतिना कोषकोष्ठागाराणि शोधयित्वा 
धान्यप्रस्थ उपसंहृतः । सोऽस्य पल्या स्थाल्यां प्रक्षिप्य साधितः 
अपसतति बृद्धानामुतपादे प्रत्येकबुद्धा खोक उत्पद्यन्ते । हीन- 
दीनानुकम्पका प्रान्तरायनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । 
यावद्न्यतरः प्रत्येकबुद्धो जनपदचारिकां चरन्‌ वाराणसीमनु - 
पराप्तः । स पूर्वाह्ने निवास्य पालचीवरमादाय वाराणसीं पिण्डाय 
प्रविष्टः । स च गृहपतिः सज्जोऽवस्थितो भोक्तुम्‌ । स च प्रत्येक- 
बद्धो ऽवुपूर्वेण पिण्डपातमरंस्तस्य गृहमनुप्राप्तः । स तेन गृहपतिना 
दृष्टः कायप्रासादिकधित्तप्रासादिकश । दृष्टा च पुनः संखक्षयति । 
एतद्प्यहं परिमुज्य नियतं प्राणैर्वियोक्ये । य्ह स्वं प्रत्य॑शमस्मे 
प्र्रजिताय दयामिति | तेन भायांभिहिता | म्र यो मम 
प्रतयंास्तमस्मै प्रनजितायानुप्रयच्छेति । सा संलक्षयति । मम खामी 
न परिभुङ्क्ते । कथमहं परिमुज्जे इति । सा कथयति । आयं- 
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पु अहमपि सं प्रत्य रामस्मै प्रयच्छामीति } एवं पुतेण स्नुषया 
दासेन दास्या खस्प्रत्यंशाः परित्यक्ताः । ततस्तैः सर्वैः संभूय 
रतयेकबुद्धः पिण्डेन प्रतिपादितः । कायिकी तेपां महात्मनां धरम 
ददाना न वाचिकी । स विततपरक्ष इव हंसराज उपरि विहायसम- 
सयुद्‌गम्य ज्वरन-तपन-वषण-वियोतन-प्रातिहार्याणि कतु 
मारब्धः | आशु एरथग्जनस्य ऋदिरावजेनकरी । ते मूटनिकरत्ताः 
इव द्रुमाः पादयोनिपय यथेष्टं प्रणिधानं कतुंमारव्धाः } गृह्‌- 
पतिः प्रणिधानं कतुमारब्धः । यन्मया एवंविधे सद्‌भूतदक्षिणीये 
कारः कुतो ऽनेनाहं कृराटमूटेन यदि रिक्तकानि कोषकोषठा- 
गाराणि पर्यामि सहदशेनान्मे पूर्णानि स्युः। एवंविधानां 
च मे धर्माणां लाभी स्याम्‌ । अतः प्रतिविरिटतरं शस्तारमाराग- 
येयं मा विरागयेयमिति । पल्ली प्रणिधानं कतुमारब्धा । यन्मया 
एवंविधे सदूभूतदक्षिणीये कारः कृतोऽनेनाहं कुरटमूटेन यदयेक- 
स्यार्थाय स्थालीं पचेयं सा शतेनापि परिभुञ्य सहस्रेणापि 
न च परिक्षयं गच्छेद्‌ यन्मया भ्योगो न परतिपरस्रव्धः" ! एवंविधानां 
धर्माणां भिनी स्याम्‌ ¦ प्रतिविशिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं 
मा विरागयेयमिति | पुत्रः प्रणिधानं कतुंमारन्धः । यन्मया 
एवेविधे सदूभूतदक्षिणीये कारः कृतोऽनेन मे कुरशरमूटेन 
पचरातः कमरकः° कस्यामुपनिबद् स्तिष्ठेत्‌ । यदि रातं वा सहसरं 
बा ततो व्ययं कुर्यां पूर्णकं एव तिष्ठेत्‌। मा परिक्षयं 
1 १०.5०1. 6. वर" इज्यः उडद" दे"तोत-त ९तैग९ | 
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गच्छेत्‌ । एवंविधानां च धर्माणां खाभी स्याम्‌ । प्रतिविरि्टतरं 
चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । स्नुषा प्रणिधानं 
कतुमारब्धा । यन्मया एवंविधे सद्भूतदक्षिणीये कारः कृतोऽनेनाहं 
कुरालमरूटेन ययेकस्यार्थाय गन्धान्‌ योजये ते शतस्य वा 
सहस्रस्य वा उपयुञ्येरन्‌. न च परिक्षयं गच्छेयुः । यावस्रयोगो न 
प्रतिप्रस्न्धः' | एवंविधानां धर्माणं लाभिनी स्याम्‌ । प्रतिविदिष्टतरं 
चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति। दसः प्रणिधानं 
कतुमारब्धः | यन्मया एवंविधे सद्‌भूतदक्षिणीये कारः कृतोऽनेनाहं 
कुशलमूटेन यदेकं सीरं° कषयं सप्तसीराः कृष्टा भवेयुः । एवं- 
विधानां धर्माणां खामी स्याम्‌ | प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमा- 
रागयेयं मा विरागयेयमिति। दासी प्रणिधानं कतुमारच्धा । यन्मया 
एवंविधे सद्‌भूतदक्षिणीये कारः कतोऽनेनाहं ङुशलमलेन [धान्या- 
नमेकां मावामारमेयं सप्त मालाः संपयेरन्‌ । अप्येवं विधानां धर्माणां 
खाभिनी स्याम्‌ । प्रतिविरिष्टु तरं चातः शास्तारमारागयेयं मा 
विरागयेयमितिप्रणिघानं कृतम्‌ । स च महात्मा प्रत्यकवुदस्तेषा- 
मनुकम्पां करत्वा ऋद्धा संप्रयितः । यावद्राजा ब्रह्मदत्तः उपरिप्रा- 
सादतलगतत्िष्ठति । तस्य ऋपा गच्छतो राज्ञो ब्रह्मदत्तस्योपरि 
च्छाया निपतिता । स॒ ऊद सुखो निरीक्षिठुमारब्धः। प्यति 
तस्त्येकबदम्‌ । तस्येतदभवत्‌ । कस्याप्यनेन महात्मना कऋदधिमहा- 
रङ्कलैरवारिग्मूढान्युत्पाटितानीति । बलवला । ततोऽसौ यृद- 


1 ११४९ ०288 यावत्‌ प्रयोगो न प्रतिप्रस्तन्धः । 
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पतिः कोषकोष्ठागाराणि प्रत्यवक्षितुमारब्धो [यावत्‌ पूर्णानि पश्यति, 
स पल्लीमामन्त्रयते । मम ताव]स्णिधानं पूरण युष्माकमिद्‌ानं पश्याम 
इति । ततो दास्या धान्यानामेकां मात्रामारब्धा परिकमेयितुम्‌ । 
सप्त माराः संपन्नाः । पन्या एकस्यार्थाय स्थाटी साधिता | 
सर्वैस्तैः परिभुक्ता तथैवावस्थिता । प्रातिवेहयेरनेकेश्च प्राणिशत- 
सहसः परिभुक्ता तथेवावस्थिता । [तथेव पुलस्य स्व॒ुषाया दासस्य 
प्रणिधिः सिद्धा] | ततो गृहपतिना वाराणस्यां घंटावधघोषणं कारितम्‌ । 
यो भवन्तोऽन्नेन अर्थी स आगच्छत्विति । वाराणस्यामचराब्दो 
महाशब्दो जातः । राज्ञा श्रुतम्‌ । स कथयति । किमेष भवन्त 
उचशब्दो महाशब्द इति । अमात्यैः समाख्यातस्‌ । देवामकेन 
गृहपतिना कोषकोष्टागाराण्युद्ारितानीति । राजा कथयति । 
यावत्सवे एव खोकः काटगतस्तदा तेन गरहुपतिना कोषकोष्ठा- 
गाराण्युद्ारितानि । आहूयतां भवन्तः स गृहपतिरिति । तैरा- 
हृतः । ततो राज्ञाभिहितः । गृहपते यदा सवेरोकः काटगतस्तदा 
त्वया कोषकोष्टागाराण्युद्धाटितानीति | देव ` कस्य कोष्ठागारा- 
प्युदारितानि । अपित्येव मे बीजमूप्तमयेव फलितमिति । राजा 
कथयति । यथाकथम्‌ । स तस्मकरणं विस्तरेणारोचयति । राजा 
कथयति । गृहपते व्यासो महात्मा पिण्डकेन प्रतिपादितः | देव 
मया प्रतिपादितः । स गाथां भाषते| 
अहो गुणमयं क्षेतं सवेदोषविवर्जितम्‌ । 
यत्रोप्त बौजमयेव अवैव फल्दायकम्‌ ॥ इति । 
किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसो गृहपतिगर हपतिपली गरहपतिपुतो 
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गृहपतिदासो गृहपतिदासी च । एष एवासो मेण्ठको गृहपति. 
मण्टकपल्ली मेण्टकपुलतो मेण्टकस्नुषा मेण्टकदासो मेण्टकदासी च । 
य एभिः प्रव्येकबुदकारन्करला प्रणिधानं छतं तस्य कर्मणो 
विपाकेन षडपि महापुण्या जाता ममान्तिके सलयानि दृष्टानि । 
अहं चेमिः प्रत्येकवुद्कोटीशतसदहसरे भ्यः प्रतिविरिष्टतरः शास्ता 
आरागितो न विरागित इति हि भिक्षव एकान्तद्ष्णानां कमणा - 
मेकान्तकरृष्णो विपाकः एकान्तशुक्कानमेकान्तश्चङ्को व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः । तस्मत्तहि भिक्षव ॒एकान्तदकृष्णानि कर्मोण्यपास्य 
व्यतिमिश्राणि च एकान्तशष्क ष्वेव कमंस्वाभोगः करणीय इत्येवं 
बो भिक्षवः रक्षितव्यम्‌" । 

उहानम्‌ । 

केनेयः पानमादाय काशीपड च यवागूः । 
पापायां* खाद्यकः छृत्वा कोदल्य' विङृतभोजनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ उदुमायां विह॒रयावसथे । तेन खट्ट समयेन केने. 
यस्य॒ ऋषेरुदुमायामावसथोऽभूत्‌ | मन्दाकिन्यास्तु पष्करिण्या- 
स्तीरे दिवाविहारः । भगवान्‌ संलक्षयति । कुत्र त्वहं चतुर्णा 
लोकपालानां धर्म॑देशयेयम्‌ । यज्ञ मे केनेय ऋषिरत्यच्छं ण 
दमथमागतः । तस्येतदमवव । यच्छहु मन्दाकिन्याः पुष्करिण्या- 
स्तीरे देरायेयम्‌। तल दमथमेष्यति 1 तत्र॒ भगवता लोकिकं 
चित्तमुत्पादितम्‌। धर्मता खलु यस्मिन्समये बुदा भगवन्तो 
1 ©६ 29०9६. ? 135. 2 गूषा 580, 1.6. शिम*उ१ न्‌ | 
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लोकिकं चिनत्तमुत्पादयन्ति तस्मिन्समये शक्रबह्यादयो देवा 
भगवतध्रेतसा चित्तमाजानन्ति । वैश्रवणो महाराजः संखक्षयति । 
किं कारणं भगवता खोकिकं चित्तमुत्पादितम्‌ | प्यलस्माकमेव 
चणा छोकपाखानां धर्म देशयितुकाम इति विदित्वा पाञ्चिकस्य 
महायक्षसेनापतेरान्ञां दत्तवान्‌ । गच्छ पाञ्चिक भगवतोऽर्थाय 
मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे रायनामनप्रज्ञपि कुरु | केनेयस्यर्ष- 
रेकमारक्षकं खापय । महाभूतसन्निपातो भविष्यति मा कधि. 
द्स्योजो षट यिष्यतीति । स मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे कैनेय - 
स्यषरारक्षकं खापयित्वा रायनासनपरक्ञपति कर्तुमारब्धः । तल 
महाजनकायस्य कोरादटशब्दो जातः । ततः केनेयषिः कोटाहट- 
राब्देनोत्थितस्तमारक्षकं प्रच्छति। किमेष कोलाहर्राब्द 
इति । स कथयति । शयनासन प्रज्ञसिः कियते । किं ममार्थाय ] 
न तवाथाय । अपि तु वदस्य भगवतः । त्वमत किं तिष्ठसि | 
तवेवारक्षकः । किमर्थम्‌ । महाभूतसमागमोऽत भविष्यति| मा 
कध्िदोजो षदयिष्यतीति। स कथयति | तस्य श्रमणस्य 
गोतमस्य को रक्षां करोतीति । स कथयति । कस्तस्य भगवतो 
रक्षां करोति । स एव भगवान्‌ सदेवकस्य लोकस्य र्षा 
करोतीति श्रुत्वा केनेयरपिस्तूष्णीम्‌ । 

ततो भगवान्‌ पूर्वाह्ने निवास्य पालचीवरमादायोदुमां 
पिण्डाय प्राविशत्‌ । उदुमां पिण्डाय चरित्वा कूतभक्तकरयः 
पाद्‌ भक्तपिण्डपातं प्रतिक्रान्तस्तद्रपं समाधिं समापन्नो यथा 
समाहिते चित्ते उदुमायामन्तर्हितो मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे 
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प्रयष्ठात्‌ साधं भिक्चुसंघेन । अथ भगवान्‌ पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंघस्य 
रपत एवासने निषण्णः । ततो धृतराष्ट्रो महाराजोऽनेकगन्धवे- 
परिवारोऽनेकगन्धवेरात-परिवारोऽनेकगन्धवैसहस्रपरिवारोऽनेक- 
गन्धवेशतसदस्रपरिवारो दिव्यानां मणीनामुत्संगं पूरयित्वा येन 
भगवास्तेनोपसंकरान्तः । उपसंकम्य भगवन्तं दिव्यमणिभिराकीयं 
भगवतः पादो शिरसा वन्दिता पूर्व दिशं निःखय निषण्णो भग- 

वन्तं संपुरस्छरय सिक्षुसंघं च | विरूढको ऽपि महाराजो नेककुम्भाण्ड- 
परिवारोऽनेक्कुम्भाण्डशातपरिवारोऽनेककुम्भाण्डसहस्रपरिवारोऽ- 
नेककुम्भाण्डरातसहखपरिवारो दिव्यानां मुक्तानामुत्संगं पूरयित्वा 
येन भगवास्तेनोपसंकान्तः। उपसंक्रम्य भगवन्तं दिव्याभि- 
म॑क्ताभिराकीये भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा दक्षिणां दिशं 
निःखय निषण्णो भगवन्तं संपुरस्छरय भिक्षुसंघं च। विरूपाक्षो[ऽपि 
महाराजो; [नेकनाग-परिवारोऽनेकनागरात-परिवारोऽनेकनाग- 
सहस्रपरिवारोऽनेकनागदातसहस्रपरिवारो दिव्यानामुत्पख्पद्य- 
कुमुदपुण्डरीकमन्दारकाणां पुष्पाणासुत्सङ्ग पूरयित्वा येन भगवां- 
स्तेनोपसंकान्तः । उपसंकम्य [भगवन्तं दिव्यैरुत्पल]कुख॒दपद्य- 
पुण्डरीकमन्दारकैः पुष्पैराकीयं भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा 
पधिमां दिशं निःसृत्य निषण्णो भगवन्तं संपुरस्छरत्य भिक्षुसंघं 
च | वेश्रवणोऽपि महाराजोऽनेकयक्षपरिवारो नेकयक्षशतपरि - 
वारोऽनेकयक्षसहस्रपरिवारोऽनेकयक्षशतस्हृस्रपरिवारो दिव्यस्य 
हिरण्यस्य सुवणस्योत्संगं पूरयित्वा येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः। 
उपसंक्रम्य भगवन्तं दिव्येन हिरण्यघुवर्णेनाकीयं भगवतः पादौ 
३३ 


२५२ भेषज्यवस्तु 
शिरसा वन्दित्वा उत्तरां दिशं निःसखत्य निषण्णो भगवन्तं 
संपुरस्छत्य भि्चुसंषं च । तल ह्वावायेजातीयो धृतराष्टूविरूटकथ । 
दरो दस्युजातीयो विरूपाक्षो वैश्रवणश्च । अथ भगवत एतद्‌- 
भवत्‌ । स चेदहमार्यया वाचा" धर्म देदायेयं द्रौ चाज्ञास्यतो दौ 
नाज्ञास्यतः। स चेद्‌ दस्युवाचा देशयेयमेवमपि हौ चाज्ञास्यतो 
दरो नाज्ञास्यतः } यच्छह इयोरायेया वाचा धर्म देरायेयम्‌ । दयो - 
रपि दस्युवाचेति विदित्वा धृतरणष्ट्‌ महाराजमामन्वयते । इति 
हि महाराज जीणेः कायो वेदना शीतीमूता संज्ञा निरुद्धा संस्कारा 
व्युपशान्ता विज्ञानमस्तंगतम्‌ । एष एवान्तो दुःखस्येति । अस्मिन्‌ 
खलु धर्मपर्याये भाष्यमाणे धृतराष्टस्य महाराजस्य विरजो विगत- 
मरं धर्मघु धर्मचघ्चुरतपन्नमनेकेषां च तत्सभागानां गन्धवंदात- 
सहस्राणाम्‌ । 

तत्र॒ भगवान्‌ विरूढकं महाराजमामन्तयते । इति हि 
महारज [तल वो] दष्टे दृष्टमातं मवतु श्रुते चिन्तिते विज्ञाते 
विज्ञातमात्रम्‌ । अस्मिन्‌ खलु धर्मपर्याये भाष्यमाणे विरूढकस्य 
महाराजस्य विरजो विगतमरं धर्मषु ध्म॑चक्षुरुत्पन्नमनेकेषां च 
तत्सभागानां इम्भाण्डरातसह्‌ खाणाम्‌ । 
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भेधज्यवस्तु ९६ 
तत॒ भगवान्‌ विरूपाक्षं महाराजमामन्यते । . इति हि 
महाराज एने मेने दष्फे दण्डष्फेः एष एवान्तो दुःखस्येति ) 
अस्मिन्‌ खलु धर्मपर्याये भाष्यमाणे विरूपाक्षस्य महाराजस्य विरजो 
विगतमटं धमषु धर्मचक्षुर्त्पन्नमनेकेषां च तत्सभागानां ऊुम्भाण्ड- 
रातसहस्राणाम्‌ । ` 
ततो भगवान्‌ वैश्रवणं महाराजमामन्तयते ।. अत ते महा- 
राज माषा तुषा संशामा सवेत विरादि एष एवान्तो दुःखस्येति । 
अस्मिन्‌ खलु धर्मपर्याये भाष्यमाणे विरूपाक्षस्य महाराजस्य विरजो 
विगतमरं धर्मेषु धर्मच्षुरत्पन्नमनेकेषाञ्च तत्समागानां यक्षरात- 
सहस्राणाम्‌ । वि, 
भगवान्‌ संटक्षयति। एतं मे परिनिवीणकालसमयः 
प्रत्युपस्थितः । कस्योपन्यस्य शासनं प्रतिनिरवास्यामि । स चे. 
देवानां देवाः प्रमत्ता रतिबरहा न चिरस्थितिकं भविष्यति । अथ 
मनुष्याणामल्पायुषो मनुष्या एवमेव न चिर स्थितिकमेव । यत्छहं 
देवानां च मनुष्याणा च काश्यपस्य च भिक्षोः शासनसुपन्यस्य 
पररिनिर्वायामिति विदित्वा धृतराष्टः महा राजमामंलयते | मम 
ते महाराज परिनिवैतस्य पूवैस्यां दिशि शासने आरक्षा करणी. 
येति विरूढकं महाराजमामंत्रयते | त्वयापि -महाराज 
दक्षिणस्यां दिशि आरक्षा करणीयेति । विरूपाक्षं महाराजमाम- 
लयते । तयापि महाराज पधिमस्यां दिशि आरक्षा करणीयेति | 
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२६० भेषज्यवस्तु 
वैश्रवण महाराजमामं्यते । त्वयापि महाराज उत्तरस्यां दिशि- 
आरक्षा करणीयेति । ततश्चलारो महाराजाः प्रस॒दितमनसो 
भगवन्तमिदमवोचन्‌ | एवं भवतु भगवन्‌ यथाज्ञापयति 
भगवन्‌ | वयमारक्षां करिष्याम इति विदित्वा भगवतः पादौ 
शिरसा वन्दित्वा दृष्टसत्या भगवतो ऽन्तिकास्क्रान्ताः । भगवता- 
युष्मते महाकाश्यपाय कृत्स्नं गासनमुपन्यस्तम्‌ । आयुष्मांधानन्दोऽ 
भिहितः | त्याप्यानन्द शासनकार्यकरण ओत्पुक्यमाप्तव्य- 
मिति। 

भिक्षवः संशायजाताः सवेसंशयच्छे्तारं वद्धं भगवन्तं 
पप्रच्छुः | किं भदन्त ॒चतुभिर्महाराजेः कर्म कृतं यस्य 
कर्मणो विपाकेन चत्वारो महाराजाः संत्र्ताः । भगवतश्ान्तिके 
सत्यदशनं कृतमिति । भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः पू्॑मन्याघु 
जातिषु कमणि] कूतान्युपचितानि रन्धसंमाराणि पूवबतलन्ति 
खट्ट देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विंशतिवषे- 
सहसायुषि प्रजायां काद्यपो नाम शास्ता खोक उदपादि । 
पूवेवयाबत्शास्ता देवमनुष्याणां वुद्धो भगवान्‌ | तेन खलु समयेन 
महासमुद्रे द्वौ नागौ प्रतिवसतः श्वासो महाश्चासश्च | क्रट- 
रास्मल्यामपि ह सुपणिनावद ्रश्चडेशरथ् । यदा श्वास- 
महाश्चासो ताम्याममिद्रयेते तदा पातारं प्रवातः । यावद- 
परेण समयेन श्वासमहाश्चासाम्यां काश्ययस्य सम्यकूसंवुद- 
स्यान्तिकाच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि | तो च सुपणिनौ 


भेषज्यवस्तु २६१ 
अमिद्रवितुमारन्धो न राक्चुवतः। सुमेरमयाहतपवनसलिले 
इव ॒प्रतिनिषूत्य कथयतः । भवन्तो पूैमस्मामिर्युवाममि- 
द्रुतौ पातर भरविशतः। इदानीं को हतुर्यैन वयं सुमेरुभत्याहत- 
पवनसलिरे इव व्यसनमासाद्य प्रतिनिवृत्ताविति। श्वास. 
महाश्वासो कथयतः । अस्माभिः कादयपस्य सम्यक्संव्स्यान्ति- 
काच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानीति। तौ कथयतः । 
यद्येवं वयमपि ग्रहीष्याम इति | तो ताभ्यां सार्धं कारयपस्य 
सम्यकसंबु्स्यान्तिके संप्रस्थितो । तौ च संप्राप्तो । चत्वारश्च 
लोकपालाः कारयपस्य सम्यक्संबुदस्यान्तिकाद्‌ धर्म॑ श्रुत्वा 
संप्रस्थिताः। ते ताभ्यां दृष्टाः । तौ सुपणिनौ श्वासमहाश्वासौ नागो 
पृच्छतः । क एते इच्छन्तीति । ताभ्यां विस्तरेण कथितम्‌ । सुपणिनो 
कथयतः । यद्येवं वयमपि कारयपदय सम्यक्संबुदस्यान्तिका- 
च्छरणगमनरिक्षापदानि संग्रहीता प्रणिधानं कुमं इति । ताभ्यां 
काष्र्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्यान्तिकाच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहा- 
तानि। शासमहाश्वासाभ्यां पूवेमेव गृहीतानि । ततः संभूय 
काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादयोनिपल प्रणिधानं कतुंमारब्धाः । 
यथैते चत्वारो रोकपालाः कादयपस्य सम्यक्संबुद्स्यान्तिकाद्‌ 
धर्म श्रुला इष्टाः खभवनं संप्रस्थिता एवं वयमप्यनेन 
कुशलमूटेन चत्वारो लोकपालाः स्याम । यश्चादौ मगवता ` 
कारयपेन सम्यक्संबुद्धेन उत्तरो मानवो व्यादरतः- भविष्यसि 
तं मानवव्दातायुषि प्रजायां शाक्यमुनिनाम सम्यक्संबुद्ध इति । 
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२६२ भैपज्यवस्तु 
सोऽप्यस्माकं भगवानेव मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे धरम देशयेत्‌ । 
वयं च तं धर्म श्रुत्वा दष्टसत्या एवमेव खभवनं गच्छाम इति । 

किं मन्यष्वे भिक्षवो ये ते चत्वारो नागघुपणिनः एतएव ते 
चत्वारो लोकपालाः । योऽसौ श्वासः एप एवासौ धृतरषटू्‌- 
स्तेन काटेन तेन समयेन । महाश्चासो विरूढकः अष्ट धरोऽसौ 
विरूपाक्षश्चूडेश्वरोऽसो वैश्रवणस्तेन = कटेन तेन समयेन । 
यदेभिः कारयपस्य सम्यक्संबुदधस्यान्तिकाच्छरणगमनरिक्षापदानि 
प्रतिगृद्य प्रणिधानं कृतं तस्य कर्मणो विपाकेन चत्वारो रोक- 
पाटा जाता ममान्तिके सलयद्खेनं कला खभवनं गताः | 

तां च धर्मदेशनां श्रुता केनेय ऋषिः परं विस्मयमुपागतो भग- 
वति चामिप्रसन्नः । ततोऽस्य भगवता आरायानुरायं धातु प्रकृति 
च ज्ञात्वा तारी चत॒रायसत्यतंप्रतिवेधिकी धर्मदेराना छता । यां 
श्रुता केनेयर्षिणा सहसत्याभिसमयादनागामिषं साक्षात्छरतम्‌ । 
ततोऽसौ अवेयप्रसादसमन्वागतोऽ्टौ पानान्यादाय चोचपानं मोच- 
प्रानं कोरपानमर्वत्थपानमुदुम्बरपानं परुषिकपानं खजेरपानं 
ग्रद्धीकापानं' च येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः ! उपसंक्रम्य मगवन्त- 
मिदमवोचत्‌ | इमानि मदन्त अष्टो पानानि पूरवेकेः ऋषिभिः 
स्त॒तानि वणितानि । तानि मगवान्प्रतिग्रह्यात्र अनुकम्पामुपादाय 
प्रतिग्रहणाति भगवान्‌ केनेयस्य ऋषेरन्तिकादष्टो पानानि अनु. 
क्रम्पामुपादाय । प्रतिगृह्य भिक्षुनामन््रयते स्मः | इतीमानि 
भिक्षवोऽ्टो पानानि कारे प्रतिग्राहितानि अकाले मर्दितानि 
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भैषल्यवेस्तु र्ष्् 
अकाटे परिस्‌.तानि अकाटेऽधिष्ठितानि पश्चाद्‌भक्तेन परि. 
मोक्तव्यानि । इतीमानि अष्टो पानानि काटे प्रतिग्राहितानि काटे 
मर्दितानि अकले परिस तान्यकाटेऽधिष्ठितानि न ॒परिभोक्त- 


व्यानि । इतीमानि अष्टौ पानानि काटे प्रतिग्राहितानि .काटे 
मर्दितानि काटे परिस तानि अकाटेऽधिष्टितानिः न परिभोक्त- 
व्यानि । इतीमानि अष्टौ पानानि अकारे मर्दितानि अकाले. परि. 
स तानि प्श्वाद्‌भक्छन परिमोक्तव्यानि } रल्याश्च प्रथमे यामेऽति- 
न्ते न परिभोच्छव्यानिः । 

अथ कैनेयर्षिरत्यायासनादेकंसमत्तरासंमं कृत्वा येन भग- 
वांस्तेनाञ्चटि प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ | अधिवसयतु मे 
भगवान्‌ . वो भक्तेन साधं मिक्षुसंघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ 
कैनेयस्यर्षस्तुष्णीमावेन । अथ केनेय ऋषिभेगवतेस्तृष्णीभवेनाधि- 
वासनां विदित्वोत्थायासनालसक्रान्तः | भगवानपि मन्दाकिन्याः 
पष्करिष्यास्तीरेऽन्तर्हित उदुमायं प्रत्यष्टात्साधं भिक्षुसंघेन । 
भथ केनेय ऋषिः सरातमेवोत्थायान्तजेनमामन्त्रयते । उत्तिष्ठत 
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` इतीमानि भिक्तवोऽ पानानि काले प्रतिभ्रादितानि काले सर्दितानि काले अधिष्ठितानि 
कले परिभोक्व्यानि ! अकाले न परिभोक्कव्यानि। राच्याश्वे प्रथमे यामेऽतिक्रन्ते न 
परिभोज्व्यानि ! इतीमानि अष्ट पानानि काले प्रतिभ्राहितानि अकात्ते मर्दितानि अकात्ञे 
परित तानि अकाले अधिष्ठितानि न परिभोक्कव्यानि । इतीमानि अष्टौ पानानि काले | प्रति- 
म्राहितानि काले मर्दितानि शकले परिख तानि अकाले अमिष्ठिवानि न परिभोक्तव्यानि । 
इतीमानि अष्टौ पानानि श्रकाले प्रति्रादितानि त्रके मर्दितानि अकाले परिल्‌.तीनि पश्चाद्‌ 
भङ्गेन न परिभोज्नव्यानिः। राज्याश;यामेऽतिकरान्ते न परिमोक्तन्यानि । 


२६४ मेषज्यवस्तु 
आयां उत्तिष्ठत । भद्रमुखाः काष्ठानि पाटयत । खाद्यकान्युह्टाड- 
यत | प्रतिजाग्रत सण्डपवाडमिति । 

तेन खलु समयेन रो नाम ऋषिः केनेयस्य ऋषेर्भागिनेय- 
स्तस्मिन्नावसथे राति वासमुपगतः। अश्चोषीत्‌ शौ ऋषिः केनेय- 
मृषि सरालमेवोत्थायान्तजंनमामन्वयन्तम्‌ । श्रुता च पुनः केनेय- 
प्रषिमिदमवोचत्‌ } किं पुनस्ते ऋषे सब्रह्मचारिणो निमन्तिताः । 
राजा वा मागधध्रेण्यो बिविस्रारो रणष्ट्निवासी जनकायो 
यथेप्सितस्य वा ऋषिधर्मस्य परिसमाप्षिरिति। स कथयति । 
न मे रोर सब्रह्मचारिण उपनिमंलिता नापि राजा मागधश्रेण्यो 
विचित्तारो राष्ट्निवासी जनकायो नापि यथेप्सितस्य ऋधिधरमंस्य 
परिसमाप्तिः । अपि तु मया वुदम्रमुखो भिष्चुसंघो भक्तेनोपनिमं- 
लित इति तस्य बुद्ध इलश्रुतपूर्व घोषं श्रुता सवेरोमकरूपान्याहष्टानि । 
सगौरवः स पप्रच्छ । क एष ऋषे बद्धो नाम इति ! अस्ति 
रोल श्रमणो गोतमः शाक्यपुलः शाक्यङुलात्केशदमश्रुणि अवताय 
काषायाणि वख्राण्याच्छाद्य सम्यगेव श्रदयागारादनगारिकां 
प्रजितः। सोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । स एष बुद्धो 
नामेति । शरः कथयति । क एष ऋषे संघो नामेति | कैनेय 
ऋषिः कथयति । सन्ति रोल क्षत्रियक्कुलादपि कुलपुत्राः केश- 
दमश्रुण्यवताय काषायाणि वखराण्याच्छा्य सम्यगेव श्रदधयागारा- 
दनगारिकां प्र्रजिताः । सन्ति ब्राह्मणकरुटादपि वैद्यकुखादपि 
कुरपुवाः पूवेवत्‌ तमेव भगवन्तं तथागतमहन्तं सम्यक्संब 
प्रनजिताः । स एष ऋषे संघो नाम इति । अयं च रोर संघः पूरवेकश्च 


भैषज्यवस्तु २६५ 
वुः । स एष बुदप्रमुखो भिक्चुसंघो मया भक्तेनोपनिमन्त्रितः। 
अथ शोलऋषिर्ुदधारुम्बनया स्मृत्या काल्यमेवोत्याय पञ्चरात- 
परिवारो येन भगवास्तेनोपसङ्क्रान्तः । उपसङ्करम्य भगवन्त- 
मेतदवोचत्‌ । मेयाहं भदन्त खास्याते धममविनये प्रतरज्यामुपसंपदं 
भिक्षुभावं चरेयमह भगवतो ऽन्तिके वह्यचर्यमिति। ख्ब्धवान्‌ 
रोरक्छषिः पञ्चशतपरिवारः खाख्याते धर्मविनये प्रनञ्यामुपसम्पद्‌' 
भिष्चुभावम्‌ । 

अथ केनेयक्रषिस्तामेव शुचि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं 
पूवेवद्यावत्सन्तपेयति संप्वारयति। तेन बुदममुखं भिक्षुसंघं 
भोजयमानेन शरः प्रनजितो टष्टः। स कथयति | शट तवं 
म्रजितः । प्रबजित्वा सुष्टु तं साधु कृतम्‌ । अहमपि बुद्घमुखं 
भिक्षुसंघं भोजयित्वा प्रवरजिष्यामीति । अथ केनेय ऋषिरनेक- 
पयायेण वद्धममुखं मिक्षसङ्गं शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोज- 
नीयेन सन्तप्यं सम्प्रवा्यं भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धोतहस्त- 
मपनीतपालं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्तान्निषण्णो 
धर्मश्रवणाय । ततो भगवांस्तस्मै दक्षिणामादिश्य धर्मदेशनां त्वा 
प्रकान्तः । अथ केनेय ऋषियंत्ततोत्पादनधर्मकं" सर्वं विसजंनधर्मकं 
करत्वा पञ्चरातपरिवारो येन भगर्वास्तेनोपसंकान्तः । उपसङ्क्रम्य 
भगवतः पादौ रिरसा वन्दित्वेकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसितः 
कनेय॒ऋषिभेगवन्तमिदमवोचत्‌ । स्मेयाहं भदन्त ॒सखाख्याते 
धर्मविनये प्र्रञ्यामुपसम्पदं भिक्षुभावं चरेयमहं भगवतोऽन्तिके 


1 1110. 6५8, 1. 4. 
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बरह्मचयेमिति। छन्धवान्‌ केनेय ऋषिः पञ्चशतपरिवारः 
स्वाख्याते धर्मविनये प्ररज्यामुपसम्पदं मिक्षुभावम्‌ 

अथ भगवास्तद्विष्चुसहख ` प्र्रञ्योपसम्पायय नयाः प्रभद्विकाया- 
स्तीरे वासमुपगतरछलाम्बबने । तत॒ भगवता पञ्चमिक्चुरातान्या- 
युष्मते ब्राह्मणकण्फिणाय दत्तानि } अधेतृतीयान्यायुष्मते महा- 
मोद्‌गल्यायनाय । अध॑तृतीयान्यायुष्मते शारिपुदाय । तल ये 
आयुष्मता व्राह्मणकप्फिणेनावचोदितास्तैः सवेङ्केशभ्रहाणादहत्ं 
साक्षातछरतम्‌। ये आयुष्मता महामोट्ल्यायनेन तैरनागामि- 
फलम्‌ । ये आयुष्मता रारिपुत्ेण तैः स्रोतापत्तिफखम्‌ । 

भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशायच्छेत्तारं बुद्धं मगवन्तं पप्रच्छुः । 
परय भदन्त भगवता आयुष्मान्‌ रारिपु्ो मह प्रजञानामग्यो 
व्याकूतः आयुष्मांश्च महामोद्वल्यायनो महर्धिकानां महानुभावा - 
नाम्‌] अथ च पुनर्य आयुष्मता बाह्मणकप्रिणिनावचोदितास्ते- 
रवं साक्षात्कृतम्‌। ये आयुष्मता महामोद्रल्यायनेन तैर. 
नागामिफलम्‌। ये आयुष्मता शारिपुत्रेण तैः स्रोतभापत्ति- 
फम्‌ । मगवानाह्‌ } भिक्षव एतर्हि यथा तथातीतेऽप्यध्वनि ये 
ब्राह्मणकप्फिणिनावचोदितास्ते आरूप्यधातो परतिष्ठिताः । ये 
मोद्गस्यायनेन ते रूपधातो । ये शारि पुत्रेण ते पञ्चखभिज्ञासु 
प्रतिष्ठिताः । तच्छ यताम्‌ । 

मूतचर" भिक्षवोऽन्यतरस्मिच्नरण्यायतने द्वौ ऋषी प्रति- 
वसतः । प्रत्येकं पञ्चरातपरिवारः। यावद्परेण समयेन तयोरेकः 
1 (पा, 638, 1. 4; स्ति 27 ३ 
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कारगतः । ततस्तस्य माणवका गुरुवियोगदुःखदौर्मनस्यसन्तकता 
इतश्वामुतश्च परिभ्रमन्तस्तस्य द्वितीयस्यषः सकारामुपसङ्कान्ताः । 
तेन ते दृष्टा अश्रुपर्याकुलेक्षणाः प्ष्टाश्च । माणवका योऽसौ 
युष्माकमुपाध्यायः काटगतः । स संलक्षयति । ममायया- 
न्माणवकानामीदशी समवस्था भविष्यति । यच्छहमेषामुपसंग्रहं 
कुयामिति | तेन ते साश्वासिता उपसंगरहीताश्च । यावद्परेण 
समयेन सोऽपि ऋषिग्खानः संव्र्तः तस्य त्रयोऽग्रपशिष्याः। 
तेनेकेकस्य पञ्चशतानि दत्तानि । द्वितीयस्याधेतृतीयानि । त॒तीय- 
स्याधतृतीयानि । स कालधर्मेण संयुक्तः । तल्ल यस्य पञ्चरातानि 
दत्तानि तेन तथावचोदितानि यथा आरूप्यधातोौ प्रतिष्ठापितानि । 
यस्यार्धतृतीयानि तेन तथावचोदितानि यथा रूपात प्रतिष्ठापि- 
तानि । यस्याप्यधंतृतीयानि तेन तथावचोदितानि यथा पञ्चख- 
मिज्ञापु प्रतिष्ठापितानि । किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ ऋषिर्न 
तानि पञ्चमाणवकडातान्यारूप्यधातौ प्रतिष्ठापितान्येष एवासो 
कण्फिणो मिक्षस्तेन कालेन तेन समयेन । येनाधेत॒तीयानि सूप- 
धातौ प्रतिष्ठापितान्येष एवासौ मौद्‌गस्यायनू भिक्षुः । येनाप्यधे- 
तृतीयानि इातानि पञ्चखभिज्ञाघु प्रतिष्ठापितानि एष एवासौ 
रारिपुत्रो भिक्षुः। अपितु भिक्षवो ये कष्फिणिनावचोदितास्ते 
ती्षणेन्दियाः । ये मौद्गव्यायनेन ते मध्येन्दरियाः । ये शारिपुतेण 
ते मृद्धिच्ियाः । यदि शारिपुत्ेणावचोदिता नाभविष्यन्‌ उष्मगता 
अप्यनयगता अभविष्यन्‌" । 


1 10. 649 1. 1. 
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भपञ्यवस्तु 
स्वँ समग्राः श्रणुत विप्रसन्नेन चेतसा । 
प्रकाशयन्‌ वुदवर्णं केनेय-जटिलस्तथा ॥ 
एकस्मिन्समये रास्ता केनेयस्य निवेशने । 
सध्रावको महावीरो मोजनेन निमन्वितः ॥ 
अद्राक्षीद्‌ ब्राह्यणः शेः केनेयस्य निवेराने | 
परतिजाग्रपमानमरानं टष्टा केनेयमव्रवीत्‌ ॥ 
विवाहः कि नु राजा वा रणष्ट्‌ ` वोपनिमन्तितम्‌ । 
अथवा ते महाप्रज्ञ पष्ट आचक्ष तन्मम ॥ 
न मे विवाहो राजा वा राष्ट बोपनिमन्तितम्‌ । 
अग्रसत्त्लो मया वुद्धो भक्तेनोपनिमन्तितः' ॥ 
सोऽयं बुद्ध इति श्रुत्वा शोः संवेगमागतः । 
क एष वद्धः [केनेय पृष्ट आचक्ष्व तन्मम ॥ 
अस्ति राक्यकुटे जातः स शास्ताप्रतिषुद्रलः । 
वुद्धिमान्‌ सवेध्मेषु तस्माद्‌ वुद्धो निरुच्यते ॥ 
दृष्ट ह्यतीतं बुटन तथा दृष्टमनागतम्‌ । 
रत्युत्प्नमथो दृष्ट संस्कारा [व्ययधमिणः ॥ 
यच्च किञ्चिदभिज्ञे यं सवं तद्वेत्ति तत्ववित्‌ । 
सवेज्ञः सवेद च तस्माद्‌ वुद्धो निरुच्यते ॥ 
अमित्ञे यमभिन्ञातं भावनीयं च भावितम्‌ | 
प्रहातव्यं प्रहीनं च तस्माद्‌ बुद्धो निरुच्यते ॥ 


1 18. 648, 1. 5. 
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जायमाने च यलेयं ससमुद्रा सपवेता । 
प्रकपिताम्‌ [दरणी] तं नमस्ये कृताञ्जलिः ॥ 
निहतो येन मारश्च कष्णवन्धुः सवाहनः । 
तथागतबलग्राप्तं तं नमस्ये कृताञ्जलिः ॥ 
येन तदुादशाकारं धर्मचकर प्रवतितम्‌ । 
वाराणसीं पुरीं गला तं नमस्ये कृताञ्जलिः ॥ 
रागबन्धेन बद्धान्‌ ये राग्दवेषाभिपीडितान्‌ । 
बहुन्मोचयते सच्ास्तं नमस्ये कृताञ्जलिः ॥ 
कुल वुदधः स भगवान्कियदुरे विनायकः । 
अद्येव सारणं थामि शाक्ययुतं प्रभाकरम्‌ ॥ 
गच्छ ब्राह्मण तेनेदं वनषण्डं मनोरमम्‌ । 
गन्धवेराजोपनिमं ब॒द्धं द्रक्षयस्युत्तरम्‌ ॥ 
काषायवस्र चुतिमन्तं हेमवर्णं हरित्वचम्‌ । 
तद्धाटकमिवोत्तप्त' बिम्ब हेममयं यथा ॥ 
साखत्रक्ं कुसुमितं पुष्पितं कणिकारवत्‌ । 
नानारलपरिच्छन्न यूपं रल्मयं यथा ॥ 
समन्ततो ऽवभासयति समन्ताद्‌ व्यामतेजसा' । 
आरोहपरिणाहन च्यग्रोधपरि मण्डलः ॥ 
सवेकामरतिं हित्वा स्फीतं राज्यं सबान्धवम्‌ । 
प्रनञ्यामभिनिष्कान्तो विवेके रमते मुनिः ॥ 


1 प४. 65०,1.9 : रि" प्पमु" ददल" पार" दित १ स | 
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सिंहवन्नदते च्छम्भी कसरी गन्धमादन | 
वनान्तरेप्वसंतस्तं वदध द्रक्ष्यसि व्राह्मण ॥ 
ब्रह्मखठरं मंज॒गिरं श्टक्ष्णवाचा स्मितोन्मखम्‌ । 
दुन्दुभिखर निर्घोषं वुदधं द्रक्ष्यसि व्राह्मण ॥ 

चन्द्र वा गगने शुदं नक्ष्तपरिवारितम्‌ । 

चन्द्रमण्डलसंकारां बुद्धः द्रक्ष्यसि बाह्मण ॥ 
वैरोचनं वा दीप्तांश भानुमन्तं नभस्तले । 
वीतान्धकारं राजन्तं बुद्ध द्रक्ष्यसि ब्राह्मण ॥ 
यथाषेभं युथपतिमचटं ककुदं स्थितम्‌ । 
पुरुषषमं दशबटं बुद्ध दरक्ष्यसि व्राह्मण ॥ 
समुद्रमिव गम्भीरमप्रमेयं महोदधिम्‌ । 
अचिन्य ष्यायिनामग्य्‌ बुद्धः द्रकष्यस्यनुत्तरम्‌ ॥ 
नियान्तं कृष्णपक्षाद्रा माय॒मन्तमिवाम्बरे | 
ध्मायन्तमभिस्कन्धं वा बुध द्रक्ष्यसि गोतमम्‌ ॥ 
चक्रवर्ती यथा राजा सचिवः परिवारितः | 
अहद्धिरिव संबुद्धः स्योभते संपुरस्छरतः ॥ 
वरावर्ती च कामेषु महाब्रह्मा यथेश्वरः } 
त्रिसहस्र लोकधातुं वसी वतेयते स॒निः ॥ 
सलयानि संप्रकारायति मध्विव नीडकात्‌ सवत्‌" | 
श्रुत्वा यदुपश्चाम्यन्त प्रतरन्ति महाणेवम्‌ ॥ 


1 1. 658, 1. 2. 
[म [र (र 
2 0. 658, 1. 5; 27 नत क्रीत ^ कि | ता. पथठण्पषः 231, 48. 


भेषज्यवस्तु २७१ 
दुःखं नेकप्रकार' च यच्च दुःखस्य संभवम्‌ । 
दुःखस्य च व्युपश्मं मागं द्विचतुर ङ्गिकम्‌ ॥ 
अधनानां धनं दाता आतुरांश्च चिकित्सति । 
उपद्रुतानां शरणं दुःखान्मोचयति प्रजाः ॥ 
सत्वानामन्धभूतानां मूढानामत्पथचारिणाम्‌ | 
ऋलुमागं प्रकारायति क्षेमं निर्वाणगामिनम्‌ ॥ 
आदीप्तं रागद्वेषाभ्यां मोहप्रज्वदितां प्रजाम्‌ । 
महामेघो यथा व्रष्ट्या निर्वापयति महामुनिः ॥ 
रूपवणेबलोपेतः सदरोऽस्य न विद्यते । 
नारायणसंहननः शेखो वा सुप्रतिष्ठितः ॥ 
रामालामघुखेदवैर्मिन्दयाथ प्रशंसया । 
यरो ऽयशोभ्यामटिष्तः पङ्कजं वारिणा यथा ॥ 
प्राणातिपाताद्िरतो नादत्तममिनन्दति । 
सलयवादी बह्यचारी पेशन्यात्स उपारतः ॥ 
परुषं नान्युदीरयति मन्जु काटेन भाषते । 
अभिध्या नास्य कामेषु मेवचित्तः स जन्तुषु ॥ 
सदश नसंपन्नः समाधिबलख्गोचरः । 
पडमिन्ञो महाध्यायो नमश्वयां विगाहते ॥ 
श्रुणोति विविधाञ्छब्दान्‌ ये दिव्या ये च मानुषाः | 
चित्तं परेषां जानाति दष्टं वा यदि वाशुभम्‌ ॥ 


1 19, 6691. ‰. 
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भेषज्यवस्तु 
पूवं निवासकुशखो य्न यल्ोषितः पुरा । 
च्युत्युपपादं जानाति सत््वानामागतिं गतिम्‌ ॥ 
क्षीणाखवो विसंयुक्तं उपशान्तः सुनि तः। 
रान्तेन्ियः शान्तचित्तः पूणो वा ध्यायते हृदि ॥ 
नागं वा पद्िनीमध्ये कुञ्ञरं षणटिहायनम्‌ | 
्रक्षमाणस्तप्यमानः प्रीतिं बाह्मण टप्स्यसे ॥ 
ईरो भगवाञ्छेर बहविस्कन्ध इव तेजसा । 
दालिंरात्तस्य गातेषु महापुरुषलक्षणाः ॥ 
योऽपि वषशतं पूर्णं वर्णं भाषेत तायिनः। 
स पयन्तं नाधिगच्छेदप्रमेयस्तथागतः ॥ 
एतं बाह्मण परयन्ति छामस्तेषामनुत्तरः | 
ष्टा ये शरणं यान्ति तेषां लामभरस्ततः' ॥ 
संविन्नो बाह्मणः रोर श्रुता व्णं महामुनेः । 
विवेकचित्तसङ्कटपः केनेयमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
न मे मनुष्यमूतस्य वण एतादृशः श्रुतः । 
रष्ठो ऽसो सवैरोकस्य यथा केनेय भाषसे ॥ 
मानध्वजं प्रहाय त्वं वणिजो वा धनार्थिंकः | 
शुश्रूषुः पयुपासेवं परीतिं बाह्मण रप्स्यसे ॥ 
पञ्चभिः रातेर्मानवानां रिष्येभिः संपुरस्करृतः । 
निर्याति बराह्मणः शरो येन ब॒दाश्रमः शमः ॥ 


110. 669; 1. 8. 


भेषजञ्यवस्तु २५३ 
विविक्तमस्पनिर्धोषिं द्विजसङ्घनिषेवितम्‌ । 
पुष्पपाद्पसम्पन्न ` देवानामिव नन्दनम्‌ ॥ 
किन्नरीव्याटभरितं शाक्यपुत्रनिषेवितम्‌ | 
आवासं धमंराजस्य प्राविाद्‌ बाह्यणस्ततः' ॥ 
अदन्तदमक दृष्टा सारथिं पुरुषोत्तमम्‌ । 
रेरो वाचमुदीरयति मवान्कचचिदनामयः ॥ 
नेख्या पूणेया वाचा करविङ्करुतखनः । 
बद्धः प्रयवदच्छेरं तत्‌ खल्वहमनामयः ॥ 
अकिञ्चनोऽस्म्यनादानोऽथानघरिछन्नसंरायः । 
विप्रमुक्तो विसंयुक्तो ह्यखिखोऽहमनाखवः ॥ 
चरामि विरजो टोके शुः शचि निरामयः । 
शुचि ब्राह्मण तेनास्मि सवैवेरभयातिगः ॥ 
तवापि खागतं रोल सन्निषीदेदमासनम्‌ । 
मा परिङ्कान्तकायोऽसि कचिद्‌ ब्राह्मण ते सुखम्‌ ॥ 
सुखितोऽहं महावीर त्वां दृष्टाय महामुनिम्‌ । 
परतीतमानसस्तुष्टो भूषणेर्वा विभूषितः ॥ 
अनुपूवेमदीर्याथ कथां तलानुपूर्िकीम्‌ । 
हीयमानो नीचमना न्यषीदद्‌ ब्रह्मणस्ततः ॥ 
अध्यापको मन्तधरस्तैविदयो वेदपारगः | 
निष ब्राह्मणः रोरो रक्षणानीक्षते मनेः ॥ 


1 {719. 678, 1, 1. 2 1. 678, } ?. 
३५. 


मेषज्यवस्तु 
अद्रक्षीष्टोकनाथस्य तिंराद्‌ गलेषु लक्षणान्‌ । 
द्योः काडक्षति शरश्च कोषोपगतजिह्वयोः ॥ 
कथंकथी वेमतिको छक्षणानि महामनः । 
आङ्खिरसं ' सलयनामसंबुड परिप्रच्छति ॥ 
श्रुतानि यानि द्वातिश्छक्षणानि महामनः । 
दयं तत्र न पर्यामि तव गालेषु गोतम ॥ 
कचित्कोषग्रतिच्छन्नवस्तिगद्यमिहास्ति ते । 
रसनायुत्तमा वापि कचिजिहा न हस्विका ॥ 
कञ्चिसखभूतजिहोऽसि जानीयां ते महासने । 
निणांमयाशु तनुकां काडक्षां व्यपनयख म ॥ 
कदाचित्कर्हिचिष्टोके उत्यन्ते विनायकाः । 
उदुम्बरे वा कुघठमं दुरमो हि महामुनिः ॥ 
वारि प्रीप्मामितक्तो वा मोजनं वा बुमुक्षितः | 
आतुरो भेषजं यद्च्छास्तारं पयुपास्महे ॥ 
नेख्या पृणेया वाचा कटविङ्करुतखनः । 
दधः प्रयवद्च्छेरं काङ्क्षा बाह्मण निर्णुद ॥ 
उभे च चक्षुषी श्रोते प्रच्छादयति जिहूया । 
प्रभूतया च्छादयति जिहूया मुखमण्डटम्‌ ॥ 
रिद्धया विदशोयति चाप्यद्धिपादेषु कोविदः | 
अद्राक्षीद्‌ बाह्मणः शेरो गुद्यं कोषाबरतं मुनिः ॥ 


1 (19. 679, 1, £. 


मेषज्यवस्तु ४. 
आनब्रूटशस्यो निष्काङ्क्षो लक्षणानि महामुनेः । 
प्रुष्ट चित्तसंकल्पः रोरो वाचमुदेरयत्‌ ॥ 
मन्तेष्वाप्तानि मे यानि द्वालिर्टक्षणान्यहम्‌ । 
सवं तत्तव गातेषु परिपूणेमनूनकम्‌ ॥ 
कल्याणवाक्सुचरितः सुजातः प्रियदरोनः । 
मध्ये श्रमणसंघस्य भास्करो वा विरोचसे ॥ 
कार्यं श्रमणमवेन किं तवोत्तमवर्णिनः' । 
राजा त्वमहो भवितुं चक्रवर्ती नरषेमः ॥ 
चतुर ङ्गबरोपेतो रत्नैः सप्तभिरेव च । 
वर्तयति क्षितौ चक्र राजा भव महीपतिः ॥ 
राजाहमस्मि रोरेति धर्मराजो ह्यनुत्तरः । 
धर्मेण चक्र' वतेये इहाहं भूमिमण्डले ॥ 
कल्यो ऽस्म्यहं कटे जातः क्षललियोऽस्म्यभिजातितः | 
वित्रास्य सबं मारं पराप्तः सम्बोधिमुत्तमाम्‌ ॥ 
स्मरतिबाह्यण चकर मे प्रज्ञा मे परिनायकः। 
वीर्यं हयः सीघ्रजवो धुरं वहति चोदितः ॥ 
समाधिम मणिघ्रेष्ठो हन्धकारे प्रभाकरः । 
उपेक्षा हस्तिनागश्च धुरं वहति चोदितः ॥ 
घी वै रतिः सरागाणं प्रीतिर््ह्मण मे रतिः। 
प्रसृष्ट' ब्राह्मण भ्रेष्ट' धनं गरृहगतं मया ॥ 


1 {19. 682, 1. 4. 


भेषज्यवस्तु 
सप्त बोध्यङ्करल्ानि सवेखोकातिगानि ते | 
प्रनोधयामि यैः स॒प्तामन्धमूतामिमां प्रजाम्‌ ॥ 
जिता मया दिशः सर्वाः भरतिशलुनं वियते । 
चतस्रो मे पषेदश्च चतुरङ्ग बरं मम ॥ 
अध्यावसामि नगरं पूर्ेवुद्धनिषेवितम्‌ । 
रिद्धयारामोपस्ंपन्नं मागेनिर्मितचत्वरम्‌ ॥ 
सूत्ञान्तजातकाकीणं महापुरूषसेवितम्‌ । 
लयो विमोक्षद्वाराणि स्प्रयारक्षामिमोपितम्‌ ॥ 
ही-व्यपवाप्यसंपन्नः अह राजा तथागतः | 
धर्मयु मया दत्तं धमेभेरी पराहता ॥ 
वि्रास्य सबं मारममिषिक्तोऽस्मि बोधये । 
सुभाविता अप्रमाणाः सन्ति चाभरणानि मे॥ 
ब्राह्मा विहाराश्चत्वारः क शानां परिवारणाः | 
परप्रवादा विहता विध्वस्ता विरूटीक्रताः | 
मम सम्यक्त्वं छोकेऽस्मिन्नाखोक प्राणिनां ददत्‌ | 
छिन्न दग्‌ ज्ञानशस्तेण* विवेकथायुधं मम ॥ 
रिद्धिपाद्ः अवस्थानं रमथो मुष्टिसंग्रहः | 
रसीखरथो नन्दिधोषःः सारथिम विपदरयनः ॥ 
सन्नाहः क्षान्तिः सोरत्यं संग्रामो मार्मभावनः। 
कृटापः पञ्चेन्द्रियाणि येमिर्निवरणं इतम्‌ ॥ 


1 (१. 692, 1. 1: ‰<प्‌म" पूरङषुणुक्च | =परिवर्जन । 


% {18. 698, 1. 2. 3 18. 698; 1. 8; त दि 


मेषज्यवस्तु ७ 
चत्वारः सम्यक्प्रहाण येभिः क्टेशा निसूदिताः | 
शरूरयुद्धं मया दत्तं धम॑मेरी मया हता । 
विल्लास्य सबलं मारममिषिक्तोऽस्मि बोधये ॥ 
अवियां विया हत्वा सन्धानामुदयव्ययम्‌ । 
संग्रामशीषमुत्तर्णो बद्टोऽहं बोधये प्रजाम्‌ ॥ 
तयो रोके महाचौरा येरियं बाध्यते प्रजा । 
रागो द्वेषश्च मोहश्च सवे ते नादिता मया ॥ 
अर्हथ दक्षिणेयोऽस्मि षडभिज्ञो बरोयतः | 
स॒क्षेते' प्रतिपन्नानामाहुतीनां प्रतिग्रहः" ॥ 
आरम्य परमं वीयेमाखवा निहता मया । 
महान्तमोघमुत्तीणों म॒ह्यमानेष्ववयितः ॥ 
दुष्टाबली यथा सिह आसाद्य प्राणिनो वने | 
समं तेषु प्रहरति बास्ये मध्ये महे ॥ 
तथैव छोके संबुद्धो नरसिंहो विनायकः । 
समं धमं प्रकारायति बाटमध्यमहात्मसु ॥ 
आतुरस्य चमे ह त्वं कांक्षां विनय गौतम । 
भवान्‌ हि चाव्यहन्ीणां वरश्ालोकवेदिनाम्‌ः ॥ 
विनय शाम्य ते का्षामधिमच्यख ब्राह्मण । 
दुखभं दशनं भवति संबद्धानां यशखिनाम्‌ ॥ 


1 १7४४. 699 1.7. वेट" पु्ेम्‌"त | 
2 +. 4 24214, (®. 4. 8.}, ए. 172, 179 व्च प््तश्न 24122910. 
3 वरण. 9.1. 3.4 लमा" व्यापत्‌" कनसनौ' सङ्ग" तिस" धमाक्च | 


भेपज्यवस्तु 
यस्येह दुखंभो भवति प्राुर्मावः कदाचन । 
सोऽहं बाह्मण संवृद्धो धर्मराजो निरुत्तरः ॥ 
संबुद्धो ऽस्मीति वदति सटोवाच तथागतम्‌ । 
प्वतेयसि केवटं चक यथा गोतम मापम ॥ 
सनापतिः कां भवतः श्रावकः रास्त॒रात्मजः | 
यत्वया वर्तितं चक्रमनुवतयति पण्डितः | 
अस्ति मे श्रावको ब्ह्यन्सदशः प्रज्ञयात्मजः । 
उपतिष्य इति ख्यातः शारिपुत्रो बहृध्रतः ॥ 
सवेग्रन्थविसंयुक्त उपशान्तो निराखवः । 
यन्मया वर्तितं चक्रमनुवतंयति पण्डितः ॥ 
अहो [सं]वुह्‌ आश्चयेमहो श्रावकसं पदः' । 
रोकेप्वाश्चयंमुतपन्नमहो रत्नलयं परम्‌ ॥ 
अहं वदामि भद्र ते श्रावकत्वमुपागतः । 
अहो धर्मरसं पीत्वा भविष्यामि सनिघ्तः ॥ 
प्रहृ्टचित्तसंकल्पः संव्यग्रो ब्राह्यणस्ततः | 
विवेकचित्तसंकल्प इदं पषेदमव्रवीत्‌ ॥ 
इदं भवन्तः शृणुत चक्षुष्मान्‌ भाषते यथा । 
रास्यहृन्ता महाध्यायी वने नदति सिंहवत्‌ ॥ 
य इच्छन्यनुगच्छन्तु ये नेच्छन्ति बजन्तु ते । 
अव प्रवजिष्यामि वरप्रजञस्य रासने ॥ 
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सुचीर्णे ब्रह्मचर्थेऽस्मन्मार्गे चेव सुभाविते । 
प्रत्रञ्या सफखा भवलयप्रमाद्‌ विहारिणः ॥ 
रोचते चदियं तव प्रव्रज जिनरासने । 
चिन्ह बाह्मण जरे प्रजिष्यामहं वयम्‌ ॥ 
प्रहष्टचित्तसंकत्पो दराङ्ङिदताज्लिः। 
अवदद्‌ बाह्मणः शरो ृतवेकसं सचीवरम्‌ ॥ 
पचराता मानवा एते तिष्ठन्ति ब्राञ्ललीदरताः | 
ठभेमहे साधु मने प्रवरज्यामुपसंपदम्‌ ॥ 
ततः कारणिकः रास्ता महषिरनुकम्पकः | 
एहि भिक्षव इयाह स तेषामुपसंपद्‌ा ॥ 
रारिपुत्रो महाप्राज्ञो मोद्रल्यायन ऋटिमान्‌ । 
ब्राह्मण कण्फिणखविरः[प्रतिभानगति गतः ॥ 
नदीमुन्दरिकातीरे वनषण्डे मनोरमे । 
तांस्तचावद्न्‌ खविराः प्रतिमानेषु कोविदाः ॥ 
तेभ्यस्तं धर्ममाज्ञाय कंथां ततानुलोमिकीम्‌ । 
न चिरस्य विसंयुक्ता उत्तमा प्रतिष्ठिताः ॥ 
ते दृष्टखामाः सखिता दष्टधर्माभिनिवर ताः । 
ते पदयन्ति प्रमुदिताः संबु खोकनायकम्‌ ॥ 
सदरम च धनश्रेष्टं रिक्षं च जिनवणिताम्‌ | 
नमस्यन्त्यप्रमादं च समाधि प्रतिसंस्तरम्‌' ॥ 


वन्‌ 
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तस्मादिहात्मकामेन माहात्म्यमभिकाङक्षताम्‌ । 
बद्धं ध्म च संघं च सत्कृतिं शरणं व्रजेत्‌ ॥ 
एतद शरणं लोके वणितं तच्चदरिना । 
उपद्र तानां वस्तानां सवसोख्यप्रदायकम्‌ ॥ 
आदियवृद्धो वदस्य धम्यं माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
रासनं धर्मराजस्य भजन्मोक्षाधिकः सदा ॥ 


केनेयगाथाः समप्ता: ॥ 


अथ मगवान्‌ काश्चोषु जनपदे चारिकां चरन्‌ कारीपद्र- 
मनुप्राप्तः। तस्मिश्च काशीपट्रे शोभितपूर्विणो द्रौ पितापुत्र 
प्ररलितौ । पुतः कथयति । भगवान्‌ श्रावकसंघः काशीषु 
जनपदे चारिकां चरचिहानुप्राप्तः श्रान्तकायो मगवान्भिक्षु- 
संघश्च | यन्नु वयं मगवन्तं सश्रावकसंघं यवागूपानेनोप- 
निमन्त्रयामः। तकि त्वं पेयां समुपानयति आहोखिद्धिक्ुसंघ- 
मुपनिमंत्यसीति ।! गच्छ त्वं भिक्षुसंघमुपनिमंत्रय । अहं पेयां 
समुपानयामीति । तेन भि्चुसंव उपनिमंवितः। सोऽप्यादरशं 
गृहीत्वा वीथी" गतः । तेन तस्यां श्रेष्ठी दृष्टो दीधकेशदमश्चुः । तस्य 
तेनाद्चं उपदर्शितः ` स॒ कथयति । आयं एतदप्यस्ति ते 
करोरास्यम्‌* । स कथयति । अस्ति। अवतारयः । सोऽवतारयितु- 
1 ५. 718, 1.7: क) [ = ०7७४ ए19९6. 
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मारब्धो गृहपतिमिडमवक्रान्तः । अवतारिते प्रतिबुद्धः । स 
कथयति । आयांवतारितम्‌ । ग्रहपते अवतारितम्‌ । सन्तुष्टः कथ- 
यति । आयं अतीव परितुष्टो ऽस्मि । वद्‌ कं ते वरमनुप्रयच्छामीति । 
स कथयति । मया बुद्रमुखो भिक्षुसंघो यवागूपानेनोपनिमंत्रितः । 
यवागूमनप्रयच्छेति । स कथयति । आयं किं ते यवागुपानेन । 
प्रणीतं खादनीयमोजनीयमनप्रयच्छामि । गच्छोपनिमन्लयस्वेति । 
आरोम्यमित्युक्तलासौ प्रकान्तः। ततोऽसौ गृहपतिः शचि- 
प्रणीतं खादनीयभोजनीयं पूवेवद्‌यावत्पुरस्ताद्व्ुसंघस्य प्रज्ञ 
एवासने निषण्णस्तब प्रणीतं खादनीयभोजनीयं चायते । भिक्षवः 
संखक्षयन्ति । वयं टृहुनोपनिमन्िताः । अयं च प्रणीत आहारः । 
कृथं वयं प्रतिगरह्णीम इति । ते न प्रतिगरह्णन्ति । एतस्मकरणं भिक्षवो 
भगवत आरोचथन्ति ¦ भगवानाह । यदि ` टहेनोपनिमन्तितः 
प्रणीतं खमते परिमोक्तव्यम्‌। नात्र कोचर करणीयम्‌ । 
भगवान्‌ संखक्षयति । यः कथिद्‌ादीनवो भिक्षवो जातीयं 
भाण्डं धारयन्ति" । तस्मान्न भिक्षुणा रित्पमुपदरोयितव्यम्‌ । न 
तावजातीयेन तावजातीयं भाण्डमुपसखापयितव्यम्‌ः | उपसाप- 
यति सातिसारो भवति स्थापयित्वा वेदयपूर्विणां शाखकोष 
कायस्थपूविणामपि भाजनं सूचिकपरवजितानां सूचीगरहमितिः । 
1 प. 7०,1.2 देमाक्मः नद" रुत" पद" इत्‌" ग्ल | 
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मगवान्मष्ट षु जनपदे चारिकां चरन्‌ पापामचुप्राप्तः । पापायां 
विहरति जद्ूकावनषण्डे । पापायां रोचो नाम मह्महामालः 
प्रतिवसति ! आयुष्मत आनन्दस्य मातुरः । सोऽतीव्राश्रादः । 
अश्रौषुः पापेया मष्टा भगवान्‌ मं षु जनपदे चारिकां 
चरन्‌ पापामनुप्राप्तः पापायां विहरति जटूकावनषण्ड इति | 
श्रुत्वा च पुनः संज्पं कुवन्ति । भवन्तः श्रुयते भगवान्मह्टं ष 
जनपदे चारिकां चरन्‌ पापामचुप्राप्तः पापायां विहरति जटूका- 
वनषण्ड इति । सचेदस्माकमेकेको वदधम्रमुखं भिक्षुसंघं 
भोजयिष्यति अपरेऽवकाशं न टख्प्स्यन्ते । सवेथा क्रियाकारं 
व्यवस्थापयामः । न केनचिदस्माकमेकाकिना वुदप्रमुखो भिक्षुसंघो 
भोजयितव्यः । समस्ता एव वयं मोजयिष्यामः। यो युष्माक- 
मेकाकी मोजयति स गणेन षष्टिं काषापणान्‌ दण्डय इति| 
अथ पपेया महाः सवे संभूय येन मगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः । उप- 
संक्रम्य भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः | 
एकान्तनिषण्णान्‌ पपेयान्‌ महान्‌ मगवान्धम्येया कथया संदद्यं 
पूवेवद्‌यावत्सप्रहष्ये तूष्णीम्‌ । अथ पपेया मा उत्थायासनादेकां- 
सम॒त्तरासंगं कुत्वा येन भगवांस्तेनाञ्जटि प्रणमय्य भगवन्तमिद्‌ - 
मवोचत्‌ । अधिवासयतस्माकं भगवन्‌ उवोऽन्तमहे भक्तेन सार्धं 
सिक्षुसंधेन । अधिवासयति भगवान्‌ पापेयानां महानां तृष्णीं 
भावेन । अथ पपेया मष्टा मगवतस्तृष्णीभावेनाधिवासनां 
विदित्वा भगवतो भाषितमभिनन्यानुमोद्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वोत्थायासनाखक्रान्तः। रोचो मष्टमहामालस्ततेवास्थात्‌ । 
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स आयुष्मता आनन्देनोक्तः । रोच किं त्वं श्राद्धः संवृत्तः। 
स॒ कथयति । नाहं श्राटडः संवर्तः । किन्तु गणेन क्रियाकारः 
करतः । पूवेवद्‌यावसष्टि कार्षापणान्‌ दण्डय इति । त्वं नाम 
द्ण्डभयाद्गवन्तं दशेनायोपसंक्रान्तः। एवं भदन्तानन्द । 
अथायुष्मानानन्दो रोचं महटुमहमालमादाय येन॒ भग्वस्तिनोप- 
संकान्तः। उपसंक्रम्य मगवन्तमिद्मवोचत्‌ । अयं भदन्त 
रोचो महटमहामात्रो न वृद्धेऽभिप्रलन्नो न धमे न संपेऽभिप्रसन्नः । 
साध्वस्य भगवांस्तथा धर्म देशायेद्‌ यथैष बद्धेऽभिपरसीदेद्‌ धम संपे 
अमिप्रस्ीदेदिति । अधिवासयति मगवानायुष्मत आनन्दस्य तृष्णीं 
भवेन । अथ भगवता रोचस्य महामात्रस्य तादृशी धर्मदेशना 
छता यां श्रुता रोचो मह्महामावो बद्धेऽमिप्रसन्नो धम संघेऽभि- 
प्रसन्नः । अथ रोचो मष्महामावः उत्थायासनादेकंसम॒त्तरासंगं 
करत्वा येन भगवांस्तेनाज्जलि प्रणमय्य मगवन्तमिदमवोचत्‌ । 
अधिवासयतु मे भगवान्‌ शो ऽन्तगर हे भक्तेन साधं भिक्षुसंघेन । 
निमन्तरितोऽस्मि रोच तत्मथमतः पपेयेर्महट: । अधिवासयतु 
मे भगवानहं तथा करिष्यामि" यथा पपिया महा अबुज्ञास्यन्ति । 
सचेत्ते रोच पपेया म्वा अनुज्ञास्यन्ति एवं तेऽहमधि- 
वासयामि । अथ रोचो मह्महामात्रो .मगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वोत्थायासनात प्रक्रान्तो येन पापया मष्टास्तेनोपसंकान्तः । 
उपसंकम्य पपेयान्‌ मह्ानिदमवोचत्‌ । आगमयन्तु तावद्‌ भवन्तो 
यावदहं तस्रथमतरं भगवन्तं भोजये भिक्षुसंघं च । पश्चादयुष्माकमपि 
1 व. 73, 1. 6 पीर | 
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न दुष्करं भविष्यति भगवन्तं मोजयितुं भिक्षुसंषं च। ते 
कथयन्ति । अस्माभिस्तसथमतरं वुप्रमुखो भिक्षुसंघ उप- 
निमन्तितो न वयमनुजानीम इति स कथयति। यदि 
नाचुजानीथ एकं खायकं चारयामि पानकं चेतति तल यें 
श्राडास्ते कथयन्ति भवन्त ॒ अश्राद्ध एषः | अयुजानीमः 
सचेत्‌ संघगता तेन दक्षिणा प्रतिष्ठापिता मवति । तैरलज्ञातम्‌ । 
ततस्तेन रिदस्पिनि आहूय उक्ताः । भवन्तस्ताटशं खायकं 
सजीकुरूत येनेकेनेव पर्यापिर्भवति अहं सर्वोपकरणानि 
द्दामीति। तेन नानासुगन्धिद्रव्यादिसंयुतान्युपकरणानि 
दत्तानि । तैर्नानाघगन्धिदरव्यपरिपूर्णखायकं कृतम्‌ । येने- 
केनेवेकस्य पर्यापिभेवति । अथ पापया महटास्तामेव रएलिं 
शुचिप्रणीतं खादनीयभोजनीयं ससपानीय पूवेवयावत्पुरस्तादि्षु- 
संघस्य मज्ञप्त एवासने निषण्णाः | ततो रोचो महुमहमालः 
खायकं चारयितमारब्धः पानकं च । भिक्षवः कोकरत्येन न परि - 
मुञ्चन्ति | भगवानाह । दानपतिरवलोकयितव्य इति ¦ मिक्षभिः 
पापेया महा अवलोकिताः। कथयन्ति । आया रक्षिता बयं 
रोचेन मह्महामात्ेण } प्रतिग्रह्णीध्वमिति । ततो रोचन म्टमहा- 
मातेण खादक चारितम्‌ । तेनेव भिक्षृणां पर्यािर्जाता । भगवान्‌ 
दृक्षिणादेशनां क्रत्वा प्रक्रान्तः! पपियानां मह्ानामसावाहारः 
परिभोगं न गतः} 

अपरस्मिन्दिवसे भिक्षवः पिण्डपातं प्रविष्टाः ब्राह्यणगरह्‌- 
पतिभिरुच्यन्ते । एहि बुद्ध॒एदि धमं एहि संघ इदं गृहाणेति 


भेषज्यवस्तु २८४ 
भिक्षवः कोकत्येन प्रतिगृह्णन्ति । भगवानाह । प्रष्टव्यः किं 
ममानुपभयच्छथ आहोखिद्‌ योऽसौ भगवान्‌ द्विपदानामग्रम इति । 
यदि कथयन्ति योऽसौ मगवान्द्िपदानामग्मप इति । न 
खीकतेव्यम्‌ । अथ कथयन्ति । त्वमेवास्माकं वृद्ध इति प्रति- 
ग्रहीतव्यम्‌ । नात्र कौकृत्यं करणीयम्‌ | एवं धम वक्तव्य' 
योऽसौ विरागाणामग्रय इति । संघे वक्तव्यं योऽसौ गणानामग्रय 
इति । विस्तरेण योजयितव्यम्‌ । 

श्रावस्त्यां निदानम्‌ । अन्यतमेन गृहपतिना वृदप्रमुखो 
भिक्षुसंघो जेन्ताकेनोपनिमंत्ितः | तेन खलु समयनायुष्मान्‌ 
स्वातिनेवागतस्तरुणो ' ऽचिरम्रवजितः अचिरागत इमं धर्मविनयम्‌ । 
स संलक्षयति । उक्तं भगवता येश्वाल्पं दत्तं येश्र प्रमृतं दत्तं येच 
प्रणीतं दत्तं येश्वात्तमनस्कैः परिकर्म कृतं ये प्रसन्नचित्तेरभ्यनु- 
मोदितं सवे ते पुण्यस्य भागिनो भवन्ति । यत्त्वहं परिकर्म कुया - 
भिति । स काष्ठं पाटयितुमारब्धो यावदन्यतमस्माप्पूतिदारुयुषिरा- 
ज्निष्कम्याश्ञीविषेण दक्षिणे पादाङ्गष्ठे दष्टः । स विषेण संमूच्तो 
भूमो पतितो लाला वाहयति मुखं च विमण्डयति अक्षिणी च 
सम्परिवतंयति । स तथा विहूरो बराह्यणगरहपतिभिट टः । ते कथ 
यन्ति । भवन्तः कतरस्यायं गृहपतेः प इति । अपरैः समाख्या- 
तम्‌ । अमुकस्य इति । ते कथयन्ति । अनाथानां श्रमणक्ाक्यपुती- 
याणां मध्ये प्रचरजितः | यदि न प्र्रजितोऽमविष्यत्‌ ज्ञातिमिरस्य. 
चिकित्सा कारिता अभविष्यदिति | एतस्रकरणं भिक्षवो भगवत 


1 (19. 758; 1. 5. 


२८६ भ॑पञ्यवस्तु 
आरोचयन्ति । भगवानाह । वें प्रष्टा चिकित्सा कतेव्येति । 
मिक्ुभिर्वयः पष्टः । स कथयति । आर्या विद्रतभोजनमनुप्रयच्छ- 
तेति } एतस्परकरणं सिक्षवा मगवत रोचयन्ति | मगवानाह्‌ । 
दातव्यं वैयोपदेरोनेति । भिक्षवो न जानते कीटं विक्रृत- 
मोजनसमिति । तेः प्रषः । स कथयति ! आर्यां युप्माकमेव 
रास्ता सबज्ञो भगवान्सवेदर्शी स एव ज्ञास्यतीति । भिक्षवो 
भगवत आरोचयन्ति 1 भगवानाह । विक्रतभोजनं भिक्षव 
उच्चारः प्रस्ावरक्ायिका मरततिका च । तत्त उच्चारः अचिर- 
जातकानां वत्सकानां तेषामेव च प्रसावः। छायिकाः पञ्चानां 
वृक्षाणाम्‌ } काञ्चनस्य `कमीब्रटस्याश्चत्यस्योटुम्बरस्य न्यग्रोधस्य | 
मृत्तिका प्रथिव्यां चतुर ङ्गुलमपनौयोटड तन्या इति विदरत- 
भोजनमिति । 

ततो भिक्षुभिरायुष्मतः स्ातेविक्रतभोजनं दत्तम्‌ । तथापि 
न छखीभवति । एतस्करणं भिक्षवो भगवत ॒ आरोचयन्ति | 
भगवानाह | राक्ष्यसि त्वमानन्द ममान्तिकान्महामायूरौं विया- 
मुदण््य पयेवाप्य खातेर्भक्षो रक्षां कतुं परिल्लाणं परिग्रहं विष- 
दूषणं दण्डपरिहारं विषनारानं सीमसाबन्धं धरणीबन्धं च| 
भाषतां भगवान्‌ श्रोष्यामि । अथ मगवांस्तसयां वेटायामिमां महा- 
मायूरं विदां भाषते स्म | 


1 78 76५. 1 3. भुत्वं [भस्म । 


2 710. 769, 1.3; ॥१४ ५ | 
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नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय । 

तदयथा अमे विमले निर्म मंगले हिरण्ये हिरण्यगरभं 
भद्रे सुभद्रे समन्तभद्र श्रीमद सर्वार्थ॑पाघनि परमाथेसाधनि 
सर्वानथेप्ररामनि सर्व॑मङ्टसाधनि मनसे महामानसे अच्युते 
अदूमुते अलदूमुते मुक्ते मोचनि मोक्षणि । अरजे विरजे अमृते 
अमरे [अमरणि] ब्रह्मं ब्रह्मखरे पूरणे पूर्णमनोरथे सक्ते जीवते 
रक्ष खाति सर्वोपद्रवभयरोगेभ्यः खाहा ¦ 

एवं भदन्तेत्यायुष्मानानन्दो भगवतोऽन्तिकान्महामायूरीं 
वियाुदृगृह्य पयेवाप्य खातिर्भिक्षोः खस्त्ययनं छतम्‌ । निर्विषश्च 
संवृत्तो यथा पौराणः। 

भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशायच्छेत्तारं चृ दं भगवन्तं 
पप्रच्छः । आश्चयं भगवन्‌ यावच्च भगवता महामायूरी विचा 
उपकरा बहुकरा च । न भिक्षव एतरहिं यथा ममातीतेऽप्यध्वन्य- 
क्षणप्रतिपन्नस्य विनिपतितशरीरस्यापि महामायूरी विाराजा 
उपकरा बहुकरा च । तच्छ यताम्‌ । 

मूतपूर्व॑ भिक्षवो हिमवति पवेतराजे दक्षिणे पा 
सवर्णावभासो नाम मयूरराजः प्रतिवसति स्म। सोऽनया 
महामायूर्या विद्यया काल्यं खस्त्ययनं कृत्वा दिवा खस्त्य- 
यनेन विहरति । सोऽयं स्वस्त्ययनं कतवा रात्रो स्वस्त्ययनेन 
विहरति । सोऽपरेण समयेन संबहटामिवैनमयूरीमिः साधे. 
मारामेणाराममयानेनोयानं परवेतपा्ध्वेण पवैतपाच्चेमत्यर्थ काम. 
रागरक्तः कामेऽनुगदो ग्रथितो मूर्छितो मदमत्तः प्रमूढः प्रमित 


२८८ भेषज्यवस्तु 
प्रविचरन्प्रमादादन्यतरं पतवेतविवरमनुपविष्टः स तत्र दषे 
रातं प्रत्यथिकेः प्रत्यमिलेर्हि सकेरवतारपरक्षिभिर्मयूरपारोवैदः | 
सोऽप्यत्र मध्यगतः मरमूढः स्मृति च र्ब्ध्वा इमामेव महामायूरीं 
विद्यां मनस्यकार्ीत्‌ । तद्यथा अमले विमरे निमंटे मडल्ये हिरण्ये 
हिरण्यगभें भद्रे सुभद्रे समन्तभद्र श्रीमद सर्वाथेसाधनि परमाथे- 
साधनि सर्वानयेप्रशामनि सवेमङ्गस्यकसताधनि मनसि मानसि महा- 
मानसि अच्युते अद्भुते अत्यदू्ुते युक्तं मोचनि मोक्षणि 
अरजे विरजे अमरे अस्ते [अमरणि] ब्रह्मं बरह्मखरे पूर्णे प्रण 
मनोरथे मुक्तं जीवते रक्ष मां सर्वोपद्रवेभ्यः स्वाहा । 

स॒ मयूरपारांरिरुत्वा निष्पलानः । कि मन्यध्वे भिक्षवो 
योऽसो सुवर्णावभासो नाम मयूर राजस्तेन कारेन तेन समयेन । 
तदापि मम महामायूरौ विद्या उपकरा च बहुकरा च रएतदयैपि 
मम महामायूरी विद्या उपकरा च बहुकरा चेति ¡ पद्य भदन्त 
यावच्च भगवतः स्वातेभिक्षोर्वि्यया स्वस्त्ययनं कृतम्‌ } न भिक्षव 
एतहि यथातीतेऽप्यध्वनि | तच्छ यताम्‌ । 

भूतपूर्व भिक्षवो वाराणस्यां नगर्या नागमण्डलिकोऽन्यतमः 
क्षतियदारकः सर्पेण दष्टः । स कार्गतः। नागमण्डलिकेन 
विद्या तस्य स्वास्थ्यं "कृतम्‌ | किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ 
नागमण्डल्िकः अहं स तेन कालेन तेन समयेन । योऽसौ 
दारकः स्वातिभिक्षस्तेन कारेन तेन समयेन । 

भेषज्यवस्तु समाप्तम्‌ ॥ 
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